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परिचय . 


जयपुर राज्य के शेखावारी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहा के राजा 
` श्रीअजीतसिंहजी बहादुर ag amet और विद्याप्रेमी हुए। गणित 
ma में उनकी .अद्भुत गति थी। विज्ञान we बहुत प्रिय था। 
राजनीति में वह दच और गुणग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और 
अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे 


` ` स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीने रहे | स्वामीजी से घंटों शाख्र-चर्चां 


हुआ करती । राजपूताने में प्रसिद्ध हे कि जयपुर के पुण्यश्लेक महाराज . 
श्रीरामसिंहजी को छोड़कर ऐसी सर्वेतासुख प्रतिभा राजा श्रीअजीत- 
सिंहजी ही में दिखाई दी । 

राजा श्रीश्रजीतसिंहजी की रानी आउआ ( मारवाड़ ) चांपावतजी 
के गभ से तीन संतति हुई दो mem, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
सूयकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्री नाहर- 
सि हजी के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज. राजकुमार श्रीउमेद्सिंहजी से 
gri छोरी कन्या श्रीमती alge ax का विवाह प्रतापगढ़ के RET- 
रावल ACA के युवराज महाराजङुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ | तीसरी 
संतान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीअजीतसिंहजी और रानी चाँपावतजी 
के खगवास के पीछे Vast के राजा हुए | 

इन तीनों के शभचिंतकों के लिये तीनां की स्खृति, संचित कमों के 
परिणाम से, दुःखमय gel जयसिंहजी का Stara wae वष की 
अवस्था में हुआ। सारी प्रजा, सबं शुभचिंतक, संबंधी, मिन्न और 
गुरुजने का हृदय आज भी उस आंच से जल ही रहा है | अश्वत्थामा के 
त्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का 
ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुआ etl भीसूयकुमारीजी 
को एक मान्न [भाई के वियोग की ऐसी sa. ळगी कि. दो ही तीन 
ay सें उनका शरीरांत हुआ। salg वर बाइँजी को वैधव्य की 
चिपम यातना भोगनी पड़ी और आतृवियोग और पति-वियोग दोनों का 
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असह्य दुःख चे मेल रही Fi उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु वर 
श्रीरामसिंहजी से मातामह राजा श्रोअजीतसिंहजी का कुछ ग्रजावान्‌ हे । 
श्रीमती सूय्येकुमारीजी के कोई संतति जीवित न रही | उनके बहुत . 
. आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेद्सिहजी ने उनके जीवन-काळ में 
दूसरा विवाह नहीं किया | किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार, 
कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांछुर विद्यमान हैं । 
श्रीमती सूस्येकुमारीजी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन बहुत C 
विस्तृत था। उनका हि'दी का yasa परिपूर्ण था । हिंदी इतनी 
अच्छी लिखती थीं ओर अक्षर इतने सु'दर होते थे कि देखनेवाले चम- 
त्कृत रह जाते स्वर्गवास के कुछ समय के पूर्वे श्रीमती ने कहा था कि 
स्वामी विवेकानंद्जी के सब ग्रंथों, व्याख्यानां. ओर लेखों का प्रामाणिक 
हि दी अनुवाद में छुपवाऊँगो। बाल्य काळ से ही स्वामीजी के लेखों और 
अध्यात्म विशेषतः अद्वेत वेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी । श्रीमती 
के निदेशानुसार इसका कार्यक्रम बांधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह 
इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हि दी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन 
के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । 
इसका व्यवस्थापत्र बनते बनते श्रीमती का स्वराचास हो गया | 
राजकुमार उमेद्सिंइजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार 
बीस हजार रुपए देकर काशी:नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस 
मंथमाळा के प्रकाशन की च्यत्रस्था की हे स्वामी विवेकानंदजी के 
यावत्‌ निबंधों के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम अथ इस suu में 
छापे जायंगे और अल्प सूल्थ पर सवसाधारण के लिये gow होंगे । - 
अ थमाला की बिक्री की आय इसी में लगाई जायगी। यों श्रीमती 
सूय्यकुमारी तथा श्रोमान्‌ उमेदसि हजी के पुण्य तथा यश की निरंतर 
बृद्धि होगी और RA भाषा का अभ्युदय तथा उसके पाठकों को 
- ज्ञान-ळाभ atari | 
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निवेदन . . 

कन वाद QT जन्सरंतर. के लेखक बंगाल क सुप्रसिद्ध . 
विद्वान और . दाशीनिक श्रोयुक्त हीरेंद्रनाथ दत्त Mo Uo, 
. do पल, वेदांत-रत्न हैं। इसमें लेखक ने प्राच्य और पाश्चात्य 
Sat देशों के प्रामाणिक ग्रंथा के आधार पर वण्ये विषय का 
प्रतिपादन किया है। पाठक देखेंगे कि लेखक ने खयं शंकाएँ 
उठाकर उनका समाधान किया है और ऐसा करने में यदि कहीं 
द्विरुक्ति दो गई है ता उसकी उन्होंने इसलिये, उपेक्षा को d 
कि विषय भली भाँति स्पष्ट हो जाय ।..- | 

पुस्तक में कहीं कहीं अगरेजो के अधिक अवतरणों को 
देखकर केवल हिंदी जाननेवाले पाठकों को चिन्ता न करनी 
चाहिए; क्योंकि आगे-पीछे भ्रथवा साथ ही उसका fact 
रूपांतर. मौजूद है। बात यह है कि अधिक शंकाछु प्रायः 
अँगरेजी पढ़े लिखे. लोग ही होते हैं इसलिये कदाचित्‌ लेखक ने 
अगरेजी प्रमाणों का प्रयोग करना आवश्यक समभा d | 

हिंदी में इस ढंग की पुस्तकें बहुत थोड़ो हैं और ERR बाबू 
की जिन पुस्तकों का हिंदी में रूपांतर हुआ है उनका हिंदोवालों 
ने खासा आदर किया दै, इसलिये Ha उनकी. इस प्रसिद्ध 
पुस्तक के विचारों का हिंदो-रूप देने का प्रयास किया है | 
इसकी भाषा में जहाँ तहाँ कुछ कठिन शब्द Fret, कितु 
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(R) 
. उसके लिये लाचारी थी। गहन दाशनिक विषय को सर्वथा 
सरल भाषा में व्यक्त करना सुगम कार्य नहीं है। कुछ पारि- 
भाषिक शब्द भी आ गए हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता 
` _ था। ` मैं समझता हूँ कि यह सब होते हुए भी जो qur इसे 
पढ़ेंगे उनका, विषय के समझने में, कठिनाई न होगी | 

इस पुस्तक के अनुवाद और संशोधन आदि में मुझे जिन 
हितैषियों से सहायता मिली भर सुधार-सूचना प्राप्त हुई है 
उन सबके प्रति में हृदय से कृतज्ञता-ज्ञापन करता हुँ । 


सागर ein 
सकर संक्रांति, १८५ वि० | लल्लोप्रसाद पांडेय 
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गयस अध्याय 
कमेवाद की युक्ति 
आये ऋषियों ने योग-सिद्ध प्रतिभा के बल से जिस ag 
प्रज्ञासंदिर की रचना की थी उसके शिखर पर निर्वाण की 
ज्योति है ग्रौर.उसकी नींव कमेवाद HIT जन्मांतर पर स्थित 
है। हम पहले mum की छान-बीन करेंगे । कर्मवाद की 
युक्ति क्या है ? 
संसार को देखने से मालूम होता है कि साम्यवादी लोग 
कुछ दी क्यों न कहा करें, किंतु इस जगत्‌. में वैषम्य ही वेषम्य 
है। साम्यवादी लोग इस बात को अस्वीकार नहीं करते; 
बल्कि उनका लक्ष्य और आदशे dr विषमतापूण जगत्‌ से 
विषमता को हटाकर साम्य की प्रतिष्ठा करना है। जगत्‌ की 
विचित्रता का अनुभव सभी ate) विचित्रता असल में 
विषमता का दूसरा नाम है। इस विचित्रता या विषमता का 
भेद भौर परिमाण केसा है ? 
> प्राचीन लोग जगत्‌ को दो प्रधान श्रेणियों में विभक्त करते 
थे---चर और अचर | संस्कृत ग्रंथों में “चराचर विश्व? सुपरि- 
चित शब्द है। चर का अर्थ है चलने-फिरनेवाला, जंगम, 
अचर का HA है अपनी जगह से न इटनेवाला, स्थावर। स्थावर- 
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जंगम असल में चराचर का दूसरा नाम है। अँगरेजी में इसका 
पर्याय हे ( Inorganic अर Organic ) निरंग Sim सांग | 
मिट्टी, पत्थर, स्थल, जल, पहाड़, नदी, धातु आदि सभी स्थावर 
पदार्थ हैँ । जिनका संगठन ता परमाणुओं से हुआ है किंतु 
हैं प्राणहीन वे सभी अचर या स्थावर हैं। इनके Ret का 
लेखा लगाना मनुष्य-शक्ति से बाहर का काम. है | जब स्थावर 
में ही इतनी विचित्रता है तब भला जंगम के AI ar हिसाव 
ही कान लगा सकता है? जंगम के प्रधान रूप से दो भाग 
हैं; उद्भिज ( Vegetable ) और जीव ( Animal )। sfzsit 
की शाखा-प्रशाखाओं की गणना नहीं की जा सकती । जीवों 

का श्रेणी-निर्देश करने में वैज्ञानिक पंडित लोग कीड़े, पतंगे, 
सरीसृप, Wy, पक्षी, मनुष्य आदि का उल्लेख करते हैं । 
प्राचीन लोग जंगम पदार्थ के प्रधानतया चार भाग करते थे 
es, उद्भिज, अंडज और जरायुज । जंगम वही है जिसमें 
प्राण हैं और कोषाणओं ( Cell ) से जिसकी देह गठित है | 
कीन हिसाब लगा सकता है कि जीव की प्रत्येक श्रेणी में 
कितनी उपश्रणियाँ हैं और प्रत्येक जाति में कितनी उपजातियाँ 
हैं? अब यदि प्रत्येक उपजाति के अंतर्गत व्यक्तियों के पारक्य 
पर ध्यान दिया जाय ते! उनकी विचित्रता से सचमुच EEG 
होना होगा। पशुओं के ऊपर जिस प्रकार मनुष्यसृष्टि है 
' उसी प्रकार मलुष्यसृष्टि के ऊपर देवसृष्टि है। उस सृष्टि 
का सब लोग नहीं देख सकते | कितु अगोचर का उपदेश 
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देनेवाले शास्त्रों और दिव्य दृष्टिबाले साधुओं के Ge से इस 
. विषय का जा परिचय मिलता है उससे जान पड़ता है कि 
देवसृष्टि की विचित्रता के ait मनुष्यसृष्टि की विचित्रता उच्छ 
है । उस विचित्रता का विचार करने से हिंदू शास्त्रोक्त तंतीस 
. करोड़ देवताओं की गिनती अत्युक्ति नहीं जान पड़ती बल्कि 
वास्तविक संख्या से बहुत कम दी जँचती है। अतएव मुक्त- 
कंठ से कहा जा सकता है कि जगत्‌ बहुत ही वैषम्यमय à 

कुछ जीव में ही देहगत विषमता नहीं है, प्रस्युत जीव को 
प्रकृति और भोग के विषय में भी वैषम्य देख पड़ता है। भ्रौरों 
की चर्चा छोड़कर मनुष्य को ही लीजिए। एक WU" से 
दूसरे मनुष्य में बहुत दी अंतर देख पड़ता है। कोइ सुखी 
है ता कोई दुखी, कोई धर्मात्मा है ते कोई अधमा और कोई 
बुद्धिमान्‌ दै ता कोई बिलकुल मूखे--यहद भेद सदा देख पड़ता 
है । सच तो यह है कि एक मनुष्य से दूसरे मचुष्य में जातिगत 
साइश्य के अतिरिक्त और किसी बात में समता नहीं देख 
पड़ती । क्या भोग, क्या खभाव और क्या आचरण-सभी 
बातों में बहुत अधिक विषमता है | 

ऐसा क्यों है ? जगत्‌ में इतनी विषमता किसलिए हव? 
सभी जीवों को एक सा सुख क्यों नहीं है ? सभी की बुद्धि, 
विवेक, सभाव और धारणा एक सी FAT नहीं है? इश्वर ने 
ही तो इस जगत्‌ को बनाया है! और भगवान हैं करुणामय! 
अतएव उन्होंने सबको एक सा क्यों नहीं बनाया ? एक से 
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भोग, एक से सुख, एक सी बुद्धि और एक से धर्म का अधि- 
कारी सबको क्यों नहीं बनाया ? वे ते सर्वशक्तिमान्‌ हैं। | 
अतएव उनमें सामर्थ्ये की कमी नहीं हो सकती । और जब 
वे करुणामय हैं तब उनमें प्रवृत्ति न होने की भी संभावना 
नहीं। इस दशा में, प्रवृत्ति और शक्ति दोनों के होते हुए : 
भी जगत्‌ की रचना में उन्होंने ऐसी विषमता क्यों की ? at 
क्या भगवान्‌ पक्षपाती हैं? उन्होंने क्या पक्तपात करके 
किसी को भला और किसी को बुरा बना दिया है? यह 
भी संभव नहीं है; क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है--'मेरे लिए 
सभी जीव एक से हैं; न सुभे कोई प्रिय है और न अप्रिय s 
( समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न श्रियः । गीता <! २६) 
फिर इस विषमता का निर्णय किस प्रकार 8T 9 

भाधुनिक ईसाइयों का विश्वास है कि प्रथिवी में जितने _ 
aga उत्पन्न होते हैं वे सव भगवान की नित-नई सृष्टि हैं । 
अर्थात्‌ माता के ग में पहुँचने से पहले उस जीव का कुछ 
भी अस्तित्व च था। प्रतिदिन जितने जीव उत्पन्न हुआ करते 
हैं उनम से प्रत्येक को ईश्वर नए सिरे से बनाता है। मजा यह 
है कि Sars wh आत्मा के अजर अमर होने का विश्वास 
करते हैं। wm उनकी राय में आत्मा का जन्म तो है 
किंतु मृत्यु नहीं है; उत्पत्ति ते है किंतु विनाश नहीं है. आदि 
तो है किंतु अंत नहीं है | इस मत के माननेवाले an जगत्‌ 
को विषमता का किसी प्रकार का सूत्र नहीं ढू ढ़ सकते । और 
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जब कि वे नास्तिक नहीं d तब ईश्वर को अवश्य दी करुणामय 
, और सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं । इसे प्रकार मान लेने से इस 
वैषम्य समस्या का समाधान करना उनके TI में अत्यंत कठिन 
at जाता है; क्‍योंकि इस वात का वे कोई उत्तर नहीं दे सकते 
fg करुणामय ईश्वर ने सर्वेशक्तिमान्‌ होकर भो जगत्‌ में: इतनी 
ता क्यों फैला रखी है। | 

ieu देशों में इसका फल बड़ा विषमय हुआ है; क्योंकि 
विषमता का कोई अच्छा निर्णय न होने से यूरोप की बुद्धि 
विपथगामिनी हो गई है । वहाँ किसी किसी विद्वान ने इश्वर 
का संपर्क इसलिये छोड़ दिया है कि उन्होंने ईश्वर के। कठोर, 
निर्मम और जीव के दुःख में उदासीन समझ लिया $i वे 
कहते हैं कि एक इंश्वर है ता सही किंतु उसने संसार को बना 
करके इसकी कायेवली के संबंध में पूरी पूरी STAT su कर 

ली है और जोब के दुःख, क्लेश, यातना आदि में सहालुमूति 
ज्ञ दिखाकर वह स्वग में एकांत में बैठा हुआ निष्ठुर हसी हस 
रहा है । भला आस्तिकता का इससे बढ़कर शोचनीय परि 
णाम और क्या Bt. सकता है? दूसरी भर जड्वादो 
नास्तिकों ने यच्छावाद ( Chance ) की अवतारणा करके इस 
विषमता की जड़ का पता लगाया है। उनकी राय यदद है 
कि परमाणुओं के आकस्मिक संघात से इस विचित्र विशव को 
उत्पत्तिहुई है। जीव असल में देह के सिवा और, कोई चेतन्य- 
वस्तु नहीं है। मस्तिष्क के काये-कलाप का प्रत्यक्ष फल 
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झात्मा है। इस मत की दृष्टि से जगत्‌ का जीव जिस 
प्रकार आकस्मिक है उसी प्रकार विषमता भी आकस्मिक 
2 ( due to chance )। इस विषमता के लिये अध जड़ 
परमाणु ही दायी हैं। उस अंध जड़े का दायी बनाने में 
ara दी क्या है ? 


उस प्रकार के मत का प्रचार होने से पाश्चात्य देश 


अशांति और असंतोष की लीला-भूमि हो गया है। अपनी 
दशा से किसी को संतोष नहीं दै। सभी सोचते हैं कि सारी 
सुखसंपदा पर जिस प्रकार दूसरे का अधिकार है उसी प्रकार 
उसका भी है। दूसरे सुखो हैं, फिर वही एक fates 
दुखी है ? दूसरे मालदार हैं, वह गरीब क्यों है ? दूसरे 
मालिक हैं, वह चाकर क्यों है ? सब लोग ऊँचे पर हैं, वह 
नीचे क्यों है ? दूसरे के साथ समान होने का उसे न्याय्य 
अधिकार है। उसे उसके न्याय्य अधिकार से समाज और 
शासन ने बंचित कर रखा है। प्रबल को दुबेल करने में 
ही उसकी बहादुरी है । इस भाव में पाश्चात्य जनता के Ng- 
प्राणित हो जाने से ही यूरोप में इतने भगड़े-बखेड़े और विद्व 
होते हैँ । - इसी से Nihilism, Anarchism Wut समाज- 
द्रोह की उत्पत्ति हुई है। साहित्य में भी इसी भाव की प्रतिष्ठा 
हो जाने से एक विशाल निराशा-साहित्य (Literature of 
Despair) की उत्पत्ति हुई है। sa निराशा-संगीत से सारा यूरोप 
` मुखरित है।' पाश्चात्य साहित्य-मंदिर का एक बड़ा कमरा 
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इस निराशा-साहितद्य से सजा हुआ है। इसका फल यह हुआ 
. है कि चिरप्रचलित दुःख-चाद ( Pessimism ) सर्वेग्रासी 
नैराश्य के घने आँधेरे में परिणत होकर यूरोप के विशाल 
आकाश में विराजमान है | 

यूरोप के दशीनशाख ने भी जगत्‌ की इस विषमता को 
आलोचना की है । जिन दाशेनिकों ने इसकी छान-बीन को 
है उनमें लाइवनिदूज्ञ ( Liebnitz ) और कॅट ( Kant ) का 
मत विशेष रूप से उल्लेखनीय है । लाइबनिटूज़ कहते हैं कि 
सृष्ट पदार्थमात्र ससीम होगा; क्योकि सृष्टि कहते दी सीमा 
का ज्ञान होता है। सीमाहीन सृष्टि हो दी नहीं सकती | 
अतएव जीव जब सृष्ट पदार्थे है तब वह भी ससीम हुआ | 
जहाँ ससीम हुआ तहाँ असंपूर्ण हाना दी पड़ेगा | ओर जीव 
जब असंपूर्ण है तब पाप करना उसके पक्ष में निश्चित है. 
और पाप का फल दुःख बना बनाया है। अतएव जब सृष्ट 
पदार्थों से ही संसार बना है तब उस संसार में दुःख A रहेगा 
St) जगत में दुःख होने से यह सिद्धांत स्थापित करने को कोई 
युक्ति नहों रह जाती कि स्वेशक्तिसान ada: पूर्ण परमेश्वर 
ने इस जगत्‌ को नहीं बनाया है | | 

लाइबनिट्ज़ ने जितनी बाते' कद्दी हैं उनमें यही दिखलाया 
` है कि इश्वर-सृष्ट जगत्‌ में.ढुःख को स्थान किस प्रकार मिला 
है। किंतु उन्होने विषमता का क्या समाधान किया ? सभा 
जीव अपूर्ण हैं । तब कोई-कोई, अस्पबुद्धि के वश होकर और 
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असत्‌ प्रकृति की प्रेरणा से, पाप करके दुःख Fat भोगते हैं ? 
और दूसरे सुबुद्धि के वश होकर, शुद्ध प्रकृति की सहायता से, 
सुख क्यों पाते हैं? मतलब यह कि जीव के खभाव और 
भोग में इतनी विषमता क्‍यों है ? लाइबनिटज्ञ इस प्रश्न का 
कोई बढ़िया उत्तर नहीं दे सके | 

दाशेनिक कट ( Kant) का उत्तर भी इससे बढ़कर 
संतोष-जनक नहीं दै। वे कहते हैं, पुण्य के फल से सुख और 
पाप के फल से दुःख, यही नैतिक जगत्‌ की घारा ( Moral 
order of the Universe ) होनी चाहिए। fag संसार में 
कई बार पुण्य के साथ दुःख लिपटा हुआ देख पड़ता है; और 
Ja का अभाव सुख सिलने में बाधक नहीं होता । इस 
विरोध के सामंजश्य के लिये हमें मान लेना पड़ता है कि 
देहांत के पश्चात्‌ भी आत्मा जीवित रहता है और परलेएक 
भ पाप-पुण्य तथा सुख-दुःख का सामंजस्य होता 
कट (Kant) ने इस विश्वास को व्यावहारिक बुद्धि 
का Satta ( Postulate of Practical Reason ) 
स्वरूप कहा है। 

केट के कथन में प्रतिवाद करने योग्य कुछ नहीं है किंतु 
पूछना यह है कि उन्होंने इस मत-वाद का प्रचार करके जगत्‌ 
में क्या वैषम्य-समस्या का निर्णय कर लिया ? 

पाश्चात्य दाशैनिक की सहायता से जब इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं मिला तब देखना चाहिए कि भारतीय तत्त्वविद्या इसका 
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क्या उत्तर देती है। तत्त्वदर्शी ऋषियों ने सत्य को उपलब्ध 
' करके जीव के हितार्थ जिस सत्य-ससुच्चय का प्रचार किया है 
उसमें यह कर्मवाद एक प्रधान सत्य है । ऋषियों के मत से 
आत्मा अज, नित्य, पुरातन, सत्य वस्तु है; आत्मा के लिये न 
'ते। जन्म-मृत्यु है और न उत्पत्ति या विनाश | फिर भी बार-बार 
देह से उसका संयोग और वियोग होता है। यही जन्मांतर 
है । जीव ने कुछ यहो पहले पहल जन्म नहीं लिया है; इसके 
पहले भी उसके अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी अनेक 
जन्म होंगे । जीव इस जन्म में जिस प्रकारः पाप-पुण्य करता 
है, जिस प्रकार शुभ. भर अशुभ वासनाओं को चित्त में रखता 
है, जैसे अले-वुरे विचारों को हृदय में स्थान देता है वैसा ही 
उसने इसके पहले के जन्मों में किया था। उसी उसी भावना, 
वासना और क्रिया के फल से, उसके इस जन्म की प्रकृति और 
भोग नियमित हुआ है; अथात्‌ उसने जैसा कर्म किया है वैसा 
फल उसे मिला है। इस विषय में न तो इश्वर का रत्ती भर 
पक्षपात है और न उसमें करुणा की कमी है। भगवान ने | 
कर्म के अनुसार फल की व्यवस्था कर रखी है । जीव अपने 
अच्छे कर्मों के फल से सुखी और बुरे कर्मों के फल से दुखी 
हुआ है । वह यदि पिछले जन्मों में शुभ वासना और सत्‌ 
भावता से प्रभावित रहा है ता इस जन्म में शुभ बुद्धि भर 
सुप्रबृत्ति के साथ उसका जन्म हुआ है। और यदि पिछले 
' जन्मों में दुर्वासना और कुभावना से वह लिप्त Tat है ता इस 
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जन्म में अशुभ बुद्धि और grata लेकर उसने जन्म लिया 
है। यही कर्मवाद की मोटी बात है। जगत्‌ की विषमता 
समझाने के लिये ऐसा अच्छा मत दूसरा नहों है। इस 
संबंध में महर्षि वादरायण ने वेदांतसूत्र में यही सिद्धांत 
स्थापित किया है | 
वैषम्पनेघ ण्ये न सापेचत्दात्तथा हि दर्शयति । 
—व्रह्मसूत्र, २ । १ | &9 

इसके भाष्य में श्री शंकराचाये लिखते हैं कि जगत्‌ में 
'किसी-किसी को अत्यंत सुखभोगी, किसी-किसी को अत्यंत 
दुःखभेगी और किसी-किसी को मध्यम अवस्था में देखा जाता 
है सही, किंतु इससे Sat का पक्षपात अथवा उसकी करुणा 
का अभाव सिद्ध नहीं होता। Fate भगवान्‌ किसी वस्तु 
की अपेक्षा न करके सृष्टि के कायै में प्रदवत्त नहों होते। वे ते 
जीव के संचित कम अथवा भाग्य पर ध्यान रखकर छी विषम 
सृष्टि करते हैं। अतएव Shana कर्म का तारतम्य ही वैषम्य- 
सृष्टि का वास्तविक कारण है; शेश्वर तो निमित्तमात्र है | 

सापेक्षो हीश्वरो विपमां wie निर्मिमीते | किमपेत्तते इति चेत्‌ । 
धमाधम अपेते इति वदामः sc देवमनुष्यादिवेषम्पे तु तत्तञ्जीव- 
गतानि एव असाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति । एव sat: 
सापेक्षत्वात्‌ न वैषम्यने त्र ण्याभ्यां दुष्यति | 

इस सूत्र के भाष्य में रामानुजाचाय ने यह पराशर-वचन 
उद्धत किया है 
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निमितभान्रमेवासै सुज्यानां AMAA i 
प्रधानकारणीभूता यतो वे छुज्यशक्तयः ॥ 

'सुज्य पदार्थों की सृष्टि में ऽश्वर ते निमित्त मात्र है; 
असल में सुज्य जीव की शक्ति ही ( qui) सृष्टि का प्रधान 
कारण है? । भागवत के ड्वितीय स्कंध में भागवतकार ने सृष्टि 
Sag में तीन कारण बतलाए हैं--काल, स्वभाव अर 
संस्कार । खभाव से मतलब है जगत्‌ का जड़ उपादान-- 
प्रकृति, संस्कार = जीव का अदृष्ट या संचित कमे । जब प्रलय 
2 संत में पर्यायक्रम से सृष्टि का काल उपस्थित दता है तब 
भगवान्‌ जीव के अदृष्ट को .अवलंबन करके प्रकृति के परिणाम 
में विचित्र सृष्टि की रचना करते हैं। अतएव कम ही सृष्टि को 
विषमता का प्रधान कारण दै । : 

भीमांसक लोग भी कर्म की प्रधानता मानते हैं। उनके मत 
से भी कम ही विषमता का जनक है; किंतु वे लोग कमे के ऊपर 
अधिक जोर देकर ईश्वर तक को जड़ा देना चाहते हैं। उनके 
मत से कमें ही aa: TW होकर (automatically) फल 
उत्पन्न करता है। इसमें इश्वर का FS भी कदेत्व नहीं दे | 
वे भूल जाते हैं कि जड़ कमे विधाता के विधान बिना कुछ भी 
नहीं कर सकता । इसी कारण ईअर को निमित्त कहा गया 
है । ईश्वर को कमेफल का विधाता कहने से दंड और GEA 
का नियंता नहीं कहा गया है । प्रचलित ईसाई धमे में दंड- 
पुरस्कार (Reward and Punishment) के साथ इश्वर का 
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घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। इसाइयों का ईश्वर गोया ईष्यान्वित 
ईश्वर (Jealous God) है ! इस प्रकार ईश्वर को जीव के 
पाप-पुण्य के निर्णयकर्ता के पद पर प्रतिष्ठित कराया जाता है | 
वह प्रत्येक जीव के पुण्य और पाप को तैल करके सुख-दु:ख 
का विधान करता है । 

n कमेवाद इस रूप में इश्वर के विधातृत्व को खींकार 
नहीं करता । जान पड़ता है कि इसी श्रेणी के संत का 
खंडन -करके मीमांसकों ने कर्मफल की स्वतःसिद्धि प्रकट 
की है। इश्वर-निर्दिष्ट विधान के अनुसार कर्स अपना 
फल देता है। यदि फोई आग में कूद पड़े तो वह अवश्य 
ही जल जायगा; इसके लिये इश्वर के हस्तक्षेप करने का 
कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई पुण्य- 
कार्य करता है ते Sur सुखभोग सुनिश्चित है, इसके 
लिये इश्वर को निर्णयकर्ता के आसन पर बिठाने की 
आवश्यकता नहीं | - 

जगत्‌ में देख पड़नेवाली विषमता का समाधान RAAT 
की सहायता से किया जाता दे सही, किंतु उससे सृष्टि के 
प्रारंभ में जो विषमता प्रवर्तित थी उसका कारण बतलाया 
fa iis है? शास्त्र में सृष्टि का जैसा विवरण द्या 
हुआ है उससे ज्ञात होता z 
मोजूद है। उद्धिज के z us > हे zm Ta 
भेद आरंभ से ही थे | | "oe 
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तस्मात्‌ च देवा बहुधा संप्रसूताः 
साध्या मनुष्या: Wat वयांसि ॥--सुंडक, २। १ | ७ 
‘saa सृष्टि के आरंभ में देव, साध्य, मनुष्य, पशु, 
पच्तो--ये विविध पदार्थे उत्पन्न हुए? | 
तथाक्षराद्‌ विविधाः साम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ।--सुंडक, २। १ । १ 
“उस अक्षर ( परमेश्वर ) से विविध पदार्थे उत्पन्न होते हैं 
dim उसी में लीन हो जाते हैं? । | 
qud कहा गया है कि कर्मवेचितर्य ही इस विषमता का 
कारण है। देहधारी जीव के सिवा कमे कौन करेगा ? सूष्टि 
के पहले ता जीव का देह के साथ संयोग रहता नहीं d 
तब कर्म आवेगा कहाँ से ? और Het यह जाता है कि ईश्वर 
जीव के कर्म की अपेक्षा करके ही सृष्टि-वैषम्य का बिधान 
करते हैं । इस आपत्ति का उत्तर देना हिंदू के लिये बहुत ही 
सहज है; क्योंकि हिंदू शाख के अनुसार सृष्टि अनादि है। 
वर्तमान सृष्टि से पहले भी असंख्य बार सूष्टि हुई है अर आणे 
भी यह सिलसिला जारी रहैगा । जिस प्रकार अंकुर से बीज 
dre बीज से अंकुर होता है उसी प्रकार कमे से सृष्टि और 
सृष्टि के लिये कर्म है। इस ` विषय में ब्रहमसून्न का निर्णय 
इस प्रकार है-- 
न कर्माचिभागात्‌ इति चेत्‌ न अनादित्वात्‌ | 
| --बअहासूत्र, २। १ । ३९ 
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इसका शंकर भाष्य है 

नेषः दोपः अनादित्वात्‌ संसारस्य | अवेद्‌ एप दोपो यदि आदिमान्‌ 
संसारः स्यात्‌ | अनादौ तु संसारे बीजांकरवत्‌ हेतुहेतुमद्भावेन कर्मणः 
सरचेपस्यस्य च प्रवृत्तिर्न चि रुध्यते | 


पतंजल्ि ने भी योगसूत्र में यद्दी बात कही हे 
तासां अनादित्वम्‌ चाशिपोनित्यत्वात्‌--४ | १० 


जन्मांतर के प्रसंग में हमें इस बात की दुबारा आलो- 
चना करनी xn) अतएव यहाँ अधिक विस्तार न 
किया जायगा । 
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कर्म क्या है? Hae te करने पर हम देखते हैं कि आत्मा 
की तीन शक्तियाँ हैं; ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति | 


परास्य शक्तिविचिघा च माया, 
स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च | ` 
वे ताश्वतर, ६ । = 


इस ( आत्मा ) की परा शक्ति और विविध साया है; 
ज्ञानशक्ति, बल ( इच्छा ) शक्ति ओर क्रियाशक्ति-ये तीनों 
स्वभावसिद्ध हें? | 

शक्ति का प्रकाश क्रिया से होता है। आत्मा की ये जो 
तीन शक्तियाँ हैं इनका प्रकाश किसमें है 9 

ज्ञानशक्ति की क्रिया चितन (Thought) है, इच्छा- 

शक्ति को क्रिया वासना ( Desire) है; और क्रियाशक्ति की . ` 
क्रिया चेष्टना ( Action) है | AIA, आत्मा से जो तीन : 
शक्तियाँ उद्धृत होती हैं उनका प्रकाश चितना, वासना. और 
चेष्टना द्वारा होता है। i 

क्रियामान्न की प्रतिक्रिया @—Action मात्र का 
Reaction è | wg वैज्ञानिक नियम , HUBER जगत्‌ के 
संबंध में जेसा सत्य है वैसा ही आध्यात्मिक जगत्‌ के संबंध 
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में भी है, क्योंकि जगत्‌ सभी जगह नियम के अधीन है। 


क्या आध्यात्मिक और क्या प्राकृतिक, क्या चित्‌ और क्या. 


जइ, जगत्‌ में कहाँ भी इस नियम का व्यत्यय नहीं है। इस 
त्रिविध क्रिया-चितन, वासना और चेष्टना--का साधारण 
नाम कमे है । कर्मफल कर्म से स्वतंत्र नहीं है। कर्मफल कमे 
का ही उत्तररूप है और कम कर्मफल का पूर्वरूप है । कमे 
करने से उसका फल होगा ही, यह स्वयंसिद्ध वात है। श्रतएव 
„ चिंतन, वासना और Fea का कर्मफल अवश्यंभावी दै | 

कमे करने से केवल कर्ता को ही स्वगत (Subjective) 
फल नहीं हाता; बल्कि उसका परगत ( Objective ) फल्न भी 
अपरिहाये है । कर्म का स्वगत फल दो प्रकार का है--संस्कार 
अर अदृष्ट आत्मा की जो शक्ति जिस समय सक्रिय 
( Kinetic) होती है उस समय वह उसके उपयुक्त उपाधि 
में स्पंदन उत्पन्न करती है। क्रियाशक्ति के प्रकाश का 
चेत्र अन्नमय कोष ( Physical body ) है; इच्छाशक्ति A 
प्रकाश का क्षेत्र प्राणमय कोष ( Astral body ) है; और 


ज्ञानशक्ति के प्रकाश का क्षेत्र मनोमय कोष ( Mental 
body) € | अतएव चिंतन करने से मनोमय कोष के, वासना | 


से प्राणमय कोष के और चेष्टना से अन्नमय कोष के स्पंदन. 
उत्पन्न होते हैं। यदि ये स्पंदन प्रबल हें। ता उसके फल से 


स्पंदित कोष के उपादान झआंदोलित होकर स्थानच्युत दे 
सकते dq तब कोषभ्रष्ट उपांदान के स्थान पर नए उपादानं 
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Ó 

आ जाते हैं। इस प्रकार कोष का परिवर्तन हो जाता है 
. और उल्लिखित स्पंदनों का संस्कार उन कोषों में संस्कार रूप 
में रह जाता है। यही कर्म का स्त्रगात फल्न है। 

स्पंदन किस प्रकार संस्कार के आकार में स्थायी हो सकता 
. है, इसका दृष्टांत हमारे लिये अपरिचित नहीं है। इम जिसे 
स्मृति कहते हैं, जिसके फल से पूर्वानुभूत वस्तु की प्रत्यभिज्ञा 
( Recognition ) होती है, वह स्मृति संस्कार के सिवा और 
है ही क्या? स्मृति की यह करामात इम प्रतिदिन देखते ŠI 
प्राकृतिक जगत्‌ में भी संस्कार के कुछ कम vulg नहीं हैं । 
फोनोम्राफृ यंत्र के समीप यदि कोई गीत गाया जाय ते बह 
शब्द-संस्कार के रूप में उस यंत्र में रक्षित रहता है; पीछे 
युक्ति से उसका उद्बोधन करने पर वही गीत फिर श्रतिगोचर 
हो जाता है। हमारे अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोषं में 
चिंतन, वासना और चेष्टना का जो संस्कार जम जाता है 
उसका भी यही हाल है | 

इन तीन कोषों के ऊपर उन्नततर जीव में और भी तीन 
सूचमतर कोष हैं। उनके नाम हैं विज्ञानमय, आनंदमय 
On हिरण्मय कोष ! ये तीनों कोष आत्मा की उच्चतर, 
अतरतर शक्ति के क्रियाक्षेत्र हैं। उन तीनों शक्तियों का 
नाम संधिनी, हादिनी और संवित्‌ है। आत्मा सच्चिदानंद 
है। आत्मा के सत्‌ भाव का विकास संधिनी शक्ति में है; 
इस शक्ति का प्रकाश हिरण्मय कोष में होता है। आत्मा 
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के आनंद भाव का विकाश ह्वादिनी शक्ति में है; इस शक्ति का 
प्रकाश आनंदमय कोष में हाता है; आत्मा के चित्‌ भाव का 
विकाश संवित शक्ति में है; इस शक्ति का प्रकाश विज्ञानमय 
कोष में हाता है। इन तीनों सूक्ष्मतर कोषों में भी शक्ति की 
क्रिया के फलस्वरूप स्पंदन होता है । इस क्रिया के भी स्वगत 
अरर परगत फल हैं । साधारण जीव में आत्मा का सच्चिदानंद 
भाव सोलहों आने अव्यक्त है। फल्लतः उक्त सूक्ष्मतर तीनों 
कोष भी अस्पष्ट रहते SF) अतएव Ha और कमफल की साधा- 
रण आलोचना में इनकी चचा करने का प्रयोजन नहीं है | 
जिस कोष में स्पंदन उत्पन्न होता है उस कोष को र्पंदित 
करके ही स्पंदन रुक नहीं जाता | उपयुक्त वाहन (Medium) 
का सहायता से स्पंदन चारों ओर प्रवाहित होकर समजातीय 
वस्तु में प्रतिस्पंदन उत्पन्न करता है। यही कर्म का परगत 
फल है। जिस प्रकार शब्द; एक वीणा की तंत्री में आघात 
करने से कुछ वही तंत्री eius नहीं होतो; किंतु बह 
श्राधातजनित स्पंदन दिगंत में फेलकर अन्यान्य तंत्रियों को भी- 
स्पंदित कर देता है । इसी प्रकार हमारी भावना, वासना और 
WEST चारों ओर प्रवाहित होकर दूसरों के संबंध में भी कार्य 
कारिणी होती हैं। यही कर्भ का परगत (Objective) फल है। 
इस बात को कोईअस्वीकार नहीं करता कि हमारी चेष्टना 
( Action ) किसी दूसरे को इष्टकारी या अनिष्टकारी होती है 
या दूसरे को सुभाव से भ्रथवा कुभाव से स्पंदित करती है | 
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वास्तव सें सद्दा से धर्मशिक्षक लोग सत्‌ दृष्टांत के सुफल और 
| आसत्‌ दृष्टांत के कुफल को घोषित करते आ रहे हैं । इस विषय 
में किसी का मतभेद नहों है । किंतु क्या हमारा चिंतन और 
हमारी वासना भी दूसरे के संबंध में फलप्रद होतो है ? बहुत 
. लोग समझते हैं कि यदि हमारी चेष्टा सत्‌ है at चितन BIL 
वासना कितनी ही असत्‌ क्‍यों न दे, उसके द्वारा इसारा दी 
अनिष्ट होगा, दूसरे की तिल अर भी हानि stat की नहों । 
ऐसे ही अच्छे विचार और सुवासना के द्वारा भी हमारा ही 
हित gr सकता है, इससे किसी की हानि नहों हो सकती | 
महाकवि मिस्टन ने कहा है कि देवता का और मनुष्य का 
चित्त कुवासना और कुसावना -की तरंग से आंदोलित हो 
सकता है किंतु उसके द्वारा कोइ स्थायी अनिष्ट होने को 
आशंका नहों । यह मत ठीक नहों है। जिस प्रकार शब्द 
का स्पंदन एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होकर प्रति- 
स्पंदन उत्पन्न करता है उसी प्रकार चिन्तन और वासना 
का स्पंदन भी एक के मस्तिष्क से दूसरे के मस्तिष्क में और 
एक के मन से दूसरे के मन में पहुँच जाता Sl इसको 
Telepathy या Thought Transferrence कहते = | 
qnaa वैज्ञानिकों ने अब यह समझना प्रारंभ कर दिया है कि। 
Thought Transferrence कुछ काल्पनिक पदार्थ नहों है 
कई वर्ष पहले वैज्ञानिकप्रवर सर ओलिवर लॉज ने इस संबंध 
में आलोचना करके “रिव्यू आव रिव्यूज़? पत्रिका में लिखा था 
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कि Thought Transferrence के संबंध में अनेक परीक्षाओं 
के फलस्वरूप इसकी सत्ता इस प्रकार प्रमाणित हुईं है कि 
अब इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में इँगलैंड की प्रधान विज्ञान- 
सभा में उपरिथत किया जा सकता है। एक मस्तिष्क से 
Gat मस्तिष्क में विचार का संचरित होना तनिक भी अवैज्ञा- 
निक नहीं d | विज्ञान ने अब Wireless Telegraphy 
की प्रतिष्ठा कर दी है। केवल विज्ञानशाला की परीक्षा के 
लिये नहीं, बल्कि सभ्य जगन्‌ के कार्यक्षेत्र में भो अब 
Wireless Te] egraphy का व्यवहार Stat 2 | तार की 
सहायता लिये बिना अब समुद्र पार का सम्भाषण प्रतिदिन की 
साधारण बात है। विगत महायुद्ध में बेतार के तार से 
बहुत अधिक काम लिया गयाथा। Telepathy आाध्या- 
त्मिक Wireless Telegraphy के सिवा भ्र कुछ नहीं हे | 
Wireless Telegraphy में जिस प्रकार एक स्थान पर 
Conductor वा चालक AR अन्य स्थान पर Receiver या 
माहक यंत्र रहता है और आकाश दोनों के बीच में संयोगतंतु 
का प्रयोजन सिद्ध करता है उसी प्रकार Thought Trans- 
ferrence में भी एक मस्तिष्क चालक होता है UK दूसरा 
मरितष्क ATE, तथा दोनों के बीच में भावना का विनिमय हुआ 
करता है। अतएव देख पड़ता है कि हमारे विचार और हमारी 
इच्छा एक मन से दूसरे मन में संचारित हो सकती है। फलतः 
चेष्टा के विषय में हमारा जैसा दायित्व है ' वासना और विचारों 
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के विषय में भो वैसा ही है । क्‍योंकि सुविचारों अर सुवासना 
, के द्वारा जिस प्रकार इम दूसरे का हित कर सकते हैं उसी 
प्रकार बुरे विचारों और कुवासना के द्वारा हम दूसरे का अनिष्ट 
भो कर सकते हैं । इससे समभा जा सकता है कि आशीवाद 
die अभिशाप किस प्रकार कारगर होते हैं और quic qm 
शत्र के संबंध में भो क्यों हिंसा-द्वेष का भाव छोड़कर मैत्रो 
dire करुणा का भाव रखने के लिये कहते Fel L इसी faa 
_ मसीह अपने शिष्यां से कहते थे कि यदि कोई किसी खी के | 
विषय में कामवासना रखे ते! उसे व्यभिचार दोष लगता है | 
श्रीकृष्ण ने गीता में भी मन के संयम का बार बार उपदेशा, | 
दिया है और जो qur बाहर से क्रिया-संयम करके भीतर ही. 
भीतर कामना के भक्त बने रहते हैं उनको मिथ्याचारी.कहा दै । 
| कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विसूढात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥ 
--गीता, ३। ६ 
tam कर्मेद्रियों का ता संयम करता है किंतु मन ही सन 
कामना की वस्तु का ध्यान किया करता है वह मूढ़ व्यक्ति 
कपटाचारी SU अतएव सिद्ध हो गया कि चिंतन, वासना 





z इस संबंध में डाक्टर एनी aac लिखित “Path of Dis- 
cipleship’# चौथे अध्याय में और मिस्टर Mo sargo लेडबीटर 
कृत Introduction to Theosophy ग्रंथ के मवे UE 
में विस्तृत आलोचना हे । 
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BIC चेष्टना का केवल स्वगत ( संस्कार रूप ) फल ही नहीं 
हाता किंतु इनका परगत फल भी होता है । 

यह कर्म का ATA (Immediate ) फल्न है.। कर्म 
का परोच ( Mediate) फल भी होता है। उसे भाग्य या 
WEE कहते हैं। अपने कर्म के द्वारा हम दूसरे के साथ नाता 
जोड़ते हैं। एक आदमी ने किसी को मार डाला या उसके 
प्राणों की रक्षा की। इसके फल-स्वरूप उस हत अथवा रक्षित 
व्यक्ति के साथ उसका एक अतींद्रिय संबंध स्थापित हे! गया | 
TH स्थान पर वह इत व्यक्ति के निकट ऋणी हुआ; भौर 
दूसरे स्थान पर रच्तित व्यक्ति उसका ऋणी हुआ | चित्रगुप्त 
क बहुत पुराने खाते में यह लेन-देन दर्ज रहेगा। जब तक 


यह ऋण बेबाक न दा जायगा तब तक हिसाब चलता रहेगा | 


हत्यारे को हत होना पड़ेगा ही; रक्षित को रक्षा का काम 

करना पड़ेगा ही। इसी प्रकार कर्म का फल भोगना पड़ता 

है। जब तक इस फल का भोग पूरा नहीं हो जाता तब तक 

कर्म का नाश नहीं होता,-- करोड़ों कल्प क्‍यों न बीत जायें | 
( नाशुक्तं तीयते कर्मं कल्पक्रोरिशतैरपि | | 

कर्म का फल अवश्य ही भागना पड़ता है,--वह कर्म चाहे 


पुण्य हा चाहे पाप । बिना भोगे उससे पिंड नहीं छूटता | 
( अवश्यमेव भोक्तच्य' कृत WT JAJAR | 
UNA च यत्कर्म चिना भोगञ्च तस्यः ॥ ) | 


j 
“--अहवेव्ते, कृष्णजन्मखंड, ८३ 
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इसी लिये महाभारतकार ने कहा है--- 
यथा धेनुसहस्र छु wt विन्दति मातरम्‌। 
तथा Wed कम्मं कतरमनुगच्छृति ॥ 

--शांतिपव १८१ । १६ 

“जिस प्रकार हजारों Mat के बीच बछड़ा अपनी माँ को 
SE लेता है उसी प्रकार पूर्वक्कत कर्म कर्ता का अनुसरण करता 
ap अतएव कमे के पंजे से बचने का कोई उपाय नहीं है। 
कर्मफल को भोगना ही पड़ेगा । जैसा कर्म होगा तदनुरूप 
फल को भोगना पड़ेगा As you sow, so you reap; 
जैसा बीज होगा वैसा ही Ta sim | age के बीज ART 
आम की आशा करना निरी दुराशा है। पुण्य कमे का फल 
सुख है; पाप कर्म का फल दुःख है; इस नीति में जरा भी उलट 


c7 





फेर नहीं हो सकता । इसी लिये पतंजलि ने कहा है-- ; 
ते ह्वादपरितापफल्ाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ । 
--येगदुशन, २। १४ 


अर्थात्‌ पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुःख है# । 
यही कर्मफल का साधारण नियम है | 





EU d huy Be Sk cio Jy iil. RSE 
ऊ जर्मन दार्शनिक कॅट ने इस नियम की गणना ewig में की 
इई—Of Practical Reason | 
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हमने देख लिया है कि मनुष्य की श्रात्मा से जो तीन 
शक्तियाँ प्रकट होती हैं उनके नाम ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और 
क्रियाशक्ति है | शक्ति का प्रकाश क्रिया में होता है। 
क्रिया में ज्ञानशक्ति का प्रकाश होता है उसका नाम चिंतन 
( Thought ) है; जिस क्रिया में इच्छाशक्ति का प्रकाश होता 
है उसका नाम वासना ( Desire ) है; और जिस क्रिया में 
क्रियाशक्ति का प्रकाश होता है उसका नाम चेष्टना (Action) 
दै। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। अतएव मनुष्य के 
कसे तीन प्रकार के हुए--चिंतन, वासना और चेष्टना | 
मनुष्य इस जन्म में अनेक कमे करता है ` वह अनेक 
चितन, वासना र चेष्टनाओं का कर्ता QI यह सब उसका 
‘क्रियमाण? कर्म है, किंतु एक यह जन्म ही ते मनुष्य का 
पहला जन्म नहीं है; अब से पहले मनुष्य और भी कई बार 
जन्म ले चुका है। इस जन्म से पहले उसके न जाने कितने . 
जन्म बीत चुके हैं । भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने अजुन से कहा था- | 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | | 


गीता, z IX 
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“हे aga! मेरे श्र तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं ।? 

भगवान्‌ ने अजुन के संबंध में जो बात कही थी वही 
प्रत्येक जीव के संबंध में कहनी चाहिए। हम लोगों में से 
इर एक के बहुत से जन्म दा चुके हैं। हमने अपने उन पिछले 
. जन्मों में न जाने कितने कर्म किए हैं। बहुत कुछ चिंतन, 
वासना और चेष्टना के हम कर्ता हो चुके हैं। वही दम अब 
इस जन्म में कर्म कर रहे. हैं। अतएव जो जीव क्रियमाण कमं 
का कर्ता है वही जीव उन प्राक्तन कर्मों का भी कर्ता है। प्राक्तन 
का अर्थे है पूर्वतन अर्थात्‌ पूर्व जन्म में किए हुए कमे । 

हमारे पूर्व जन्म में किए हुए अथवा इख जन्म में क्रिय 
माण कर्म या ते शुभ होंगे या अशुभ; या होंगे पुण्य या होगे . 
पाप; या ते होंगे सुक्त या होंगे gaa! हमको ज्ञात ह 
गया है कि कर्म करने से ही उसका फल भोगना पड़ता दै 
फिर वह क्स चाहे सुत हो चाहे दुष्कृत | 

अवश्यमेव. भाक्तव्यं कृतं कमे JAJAA | 
बिना भागे कमे चोण नहीं होता | 
नाझुक्त चीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि | 
एक ही जन्म क्या कोटिकस्प क्‍यों न बीत जायं, जब 





: तक किए हुए कमे का भोग नहीं हुआ है तब तक उस कर्म का 


नाश हेने का नहीं । जिस जन्म में cmd किया है उसी जन्म 
में यदि उस कर्म का भोग पूरा हा जाय ते कहना ही क्या है; | 
किंतु ऐसा बहुत करके होता नहीं है। उस जन्म मे ते 
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` चहुत ही थोड़ा कर्म, भोग के द्वारा, क्षोण होता है; अधिकांश 
ते! अगले जन्म में भागने के लिये “संचित? बना रहता है| 
इसी अभुक्त प्राक्तन कर्म को संचित कर्म कहते हैं। अतएव 
कम को साधारणतया दो भागों सें वाँटा जा सकता है-- 
क्रियमाण और संचित | 
क्रियमाणश्ु यत्कर्म qa तदुच्यते | 
: i भरे ue 
अनेकजन्मसश्षातं प्राक्तनं सञ्चितं VAT | 
देवीभागवत & | १० | ३-१२ 
'क्रियमाण कमे को वत्तमान कर्म कहा जाता है। अनेक 


जन्मों के किए हुए पूर्वतन कर्म को संचित कहते हैं ।? 

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का ढेरों संचित कर्म पड़ा है। 
उसी कर्म-समुच्नय को भोग के द्वारा क्षोण करने के लिये ही 
जीव जन्म म्रहण किया करता है |. जिसके सारे ad क्षोण 
हो चुके हैं उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता | जन्म लेने 
पर Hg परिमित समय तक ही जीवित रहता है | मनुष्य 
की आयु का परिमाण साधारणतया सौ वर्ष से अधिक नहीं 
हे । वैद का वचन है--“शतायुे पुरुषः ।?? इन इने-गिने 
वर्षा में कितने व्यक्तियों के साथ उसका संपक स्थापित हे! 
सकता है ? पिछले जन्मों में जिन असंख्य जीवो! के साथ 
वह कर्मपाश में बंधा था उनमें से भला कितने व्यक्ति इस जन्म 
मं विद्यमान d अथवा उत्पन्न हुए d are कितने व्यक्तियों के 
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साथ उसका संबंध स्थापित हुआ है; भर जिनके साथ Rd- 

. सूत्र बेधा है-जो व्यक्ति उपकार कराने के कारण ऋणो हे, 

अथवा अपकार करने के कारण जो दूसरे से दवा हुआ है-- 

उनसे संयाग न हुआ ते! उस कमे का अंत होने का नहीं । 

अतएव स्पष्ट है कि एक जन्म में संचित क्स का बहुत थोड़ा 
अंश Stu हो सकता है | इसी लिये जा लोग कर्म के विधाता 
हैं वे देश, काल और पात्रका विचार करके ऐसा योगायोग 

कर देते हैं कि सारे संचित कर्म में से एक निर्दिष्ट अंश का 
ही इस जन्म में सेग दता है। इस निर्दिष्ट अंश का नाम 

“परार्ध? कर्म है । संचित कमैराशि में से जा कर्मपुज समंजस 
है, जिसका भोग हा जाना एक ही स्थूल देह में संभव दे, 
और जा एक जीवन में भोग द्वारा wy हो सकता है उसी 

की समष्टि प्रारब्ध? कर्म है। इस कर्मभेग के लिये उसे Uu 
देश .का अधिवासी किया जाता है जहाँ की धर्मंनीति, राज- 

नीति और शासननीति watt उसकी प्रकृति के अनुरूप 
a, वह ऐसी जाति में जन्म लेता है जिस जाति का 
जातीय स्वभाव उसके awa के अनुकूल है। वह ऐसे 
वंश में उत्पन्न हाता है जिसकी संतति के नियम से उसे 
` .उसकी दैहिक और मानसिक बृत्ति के अनुरूप देह मिल 
सके । इस प्रकार प्रारब्ध कमे भागने की व्यवस्था होती 
है। प्रारब्ध = प्र+ आरब्ध; अर्थात्‌ वह कसे जिसका AUT 
आरंभ हो चुका है। 
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संचितानां पुनर्मेध्यात्‌ समाहत्य कियत्‌ किल । ` 
“Gena च समये कालः प्रेरयतीव तव्‌ ॥ 
qned कर्मं विज्ञेयं--- 
देवीभागवत, ६। १०। ३, १२ 
“संचित mur में से जिस निर्दिष्ट अंश. को ama के 
लिये नए जन्म से पहले काल प्रेरणा करता है वही NUI 
कर्मे है |? 
देवीभागवत में अन्यत्र इस प्रकार कहा गया Q— 
पूथेदेह॑ परित्यज्य जीचः कर्सवशाचुरा$ | 
स्वगे वा नरकं वापि प्रासोति स्वकृतेन Qu 
S 3 pu ae 
सुनक्ति विविधान्‌ भोगान्‌ स्वे वा नरकेऽथवा d 
ud च यदोत्पतेः समयस्तस्य जायते | 
तदैव संचितेभ्यश्च कर्मभ्यः कर्मभिः पुनः ॥ 
योजयस्येव त॑ काळः os a * 5 
| देवीभागवत, v । २१ | २२-४ 
देहांत होने पर जीव किए हुए अपने कर्मो के अनुसार 
या तो स्व को जाता है या नरक को | वहाँ-स्वर्ग था 
नरक A—sd अनेक प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं। फिर 
भोग हो चुकने पर जब्र SAR YANN का Sa दाता है 
तब काल, संचित mur में से, कुछ कर्मों के साथ उसे संयुक्त 
कर देता है।? यही प्रारब्ध कर्म है । 
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अब कर्म का रूप इस प्रकार हुआ--संचित, परार्ध और 
. क्रियमाण | संचित कमे को कच्चा फल समक्तिर--वह 
अभी भोग के योग्य नहीं हुआ है; TS कं पका हुआ फल 
ag फल खाने योग्य et गया है। इस जन्म के जो 


. आरब्ध कर्म हैं उनके भोगना ही होगा--विना भोगे उनका : 


नाश नहीं होने का | 
प्रारब्धकर्मणां nnda FTA: 
इसलिये किसी-किसी ने धनुष से छूटे हुए तीर à 
साथ me कर्म की तुलना की है। धनुषधारी ने जा तीर 
छोड़ा है वह जिस तरह लक्ष्य स्थान पर पहुँचेगा ही उसी 
तरह जिस ( प्रारूध ) HA का भोग आरंभ हा गया है वह 
भोगना ही पड़ेगा | 
जिस जन्म में कर्म किया गया दै रौर जि जन्म में उस 
कर्म का भोग हो रहा है, इन देनें के बीच में बहुत बड़ा 
फासिला है । देश, काल और जाति का भेद होते हुए भी 
उस कर्म और उसके भोग के साथ संयोग किस प्रकार 
: बना रहता है? इसका उत्तर पतंजलि ऋषि ने योगसून 
में दिया है। वे कहते हैं कि साधारण जीव के कसें. तीन 
प्रकार के हैं-- 
न्रिवियसितरेषास्‌-योगसूत्र, ४ । ७ 
कृष्ण, शुङ-क्ृष्ण और शुकुृ--यही त्रिविध कमे जीव के 
हं । पाप, पुण्य और मिश्रके के ये तीन विभाग & I 
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जिस जन्म में जिस qul का भोग QUID उसके अनुरूप वासना 
का प्रकाश जीव के चित्तक्षेत्र में होता है | 
ततः तद्विपाकानुयुशानामेव अभिव्यक्तिवासनानामस्‌ । 
AMGA, ४ । ८ 
'जिस जातीय कर्म का जो विपाक होता है उसी के झनु- 
गुण वासना का उदय होता है। विगुण वासना का उदय 
नहीं होता |? इस प्रकार से भोग का सामंजस्य चना रहता है। 
— Su" आगे पतंजलि कहते F— 
जातिदेशकाळव्यवहितानामपि ATT स्ट्तिसंस्कारयोः एकरूपत्वात्‌ | 
E | --योगसून्न ४७! ३ 
sd और भोग के बीच सैकड़ों हजारों जातियों, दूर दूर 
के देशों भौर करोड़ों कप समय का अंतर रह सकता है। 
किंतु इससे उनके गानंतर्य में कुछ सी हानि नहीं हाती; उनका 
सामंजस्य वना रहता है। क्योकि स्मृति और संस्कार एक 


ha 


से ही बने रहते s 





Snes mses ee Ee erat 


Sees SER, oi 
zt यथानुभवास्तथा Sen: । ते च कर्मचासनारूपाः यथा च 
वासनास्तथा स्मृतिरिति जातिदेशकाळव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः wu 
SEE सस्कारा इप्ेवमेते स्टतिसंस्काराः कमाशय वृत्तिकासवशा- 
Sb iB rs व्यवहितानामपि निमित्तने मित्तिककभावानुच्छे दादान- 
य़ (79 ९. योगसूत्र पर व्यासभाष्य | 
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h 
चतुर्थ अध्याय 
कम्‌-भोग 
हमें ज्ञात हो गया है कि कर्म करने पर उसका फल 
. अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म दे प्रकार के हैं--पुण्य और 
पाप | पुण्य का फल सुख है AC पाप का फल दुःख । इसी 
लिये पतंजलि ने योगसूत्र में कहा दै-- 
ते ह्वादपरितापफळाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌।--२। १४ 
इस पर व्यासभाष्य यह d— 
ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफला अपुण्यहेतुका हुःखफला इति। 
अर्थात्‌ जीव के भोगादि कर्म पुण्यजनित हों ते फल सुख 
है और पापजनित हों तो फल दुःख है UU 
महाभारत को शांतिपवे का वचन d— 
यथा यथा कमैगुणं Hott करोत्ययं कर्मफले निविष्टः । 
तथा तथायं qug शुभाशभ' BATS gate ॥ 
--शांतिपव, २०१ | २३ 
'फल की इच्छा रखनेवाला जीब फलोसक्त होकर जेसा- 
जैसा कर्म करता है, अपने कमे की प्रकृति के अनुसार वह 
तदनुरूप शुभाशुभ फल भोगता dU अर्थात्‌ सुकृत का फल 
सुख मिलता है रौर दुष्कृत का फल दुःख मिलता LA 
३ 
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अतणएव सुख पाने का एकमात्र उपाय धर्माचरण है, अधर्मा: | 


चरण का अवश्यंभावी फल दुःख है। इसी लिये प्राचीन 
पुरुषों का कथन है-- 
सुखं हि जगतामेकं काम्य” धर्मेण लभ्यते | 
'जगत्‌ में एकमात्र कामना की वस्तु जो सुख है वह धर्म के 
द्वारा ही प्राप्त होता है D महाभारतकार भी यही बात कहते हैं-- 
नावीज़ाजायते किञ्चित्‌ नाकृत्वा सुखमेधते | 
सुकृतैविन्दते सौख्यं प्राप्य XIRA नरः॥ 
| --शांतिपव, 224 । १२ 
'बिना बीज के अंकुर नहीं उगता; gaa के बिना सुख 
नहीं होता । | Seat जीव सुकृत के ही फल्न से सुख भोगता 
है और दुष्कृत के फल से दुःख सहता है p 
इस HUTA को हृदयंगम कर लेने पर मनुष्य फिर सुख 
पाकर आनंद क मारे नाचने नहीं लगता और दु:ख आ जाने 
से gait नहीं 'हे। जाता। क्योंकि उस समय बह समभ 
` लेता है कि उसने पिछले जन्मों में अपने हाथे जो बीज बोए 
हैं उन्हीं का फल इस जन्म में मिल रहा है। जब आगे बिना 
के का नाश नहीं होता (शुभाशुभं च यत्कर्म विना भोगान्न 
तत्ञयः--न्रह्मवेवतै पुराण ) तब यह समभकर कि दुःख 
सहने से कर्जा चुक गया, प्रसन्न ही होना चाहिए; क्योंकि 


जिस पर st ast है उससे साहूकार कौड़ो-कौडी वसूल 
कर लेगा। a, 
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इस सुकृत और दुष्कृत का फल कब भोगना पड़ता है ? 
. जिस जन्म में वह सारा पाप पुण्य किया जाता है उसी जन्म 
में भोगना पड़ता है अथवा अन्य जन्म में? इस प्रश्‍न का 
साधारण उत्तर यह है कि उस जन्म में नहीं, अगले. जन्म में | 
इसी लिये जिसे क्रियमाण कर्म कहा जाता है अर्थात्‌ जा कमे 
इत जन्म में किया है उसका दूसरा नाम “आगामी” है। 
आगामी का अथे है, उसका फल इल समय न होगा, आगे 
होगा । भगवान्‌ सनु का वचन है "फलति गोरिव'। कपे 
किस प्रकार फलता है? गोः इव।_ गो का अथे प्रथिवी दै | 
पृथ्वी में बीज M से बह तुरंत फलने-फूलने नहों लगता, वहीं 
वात कर्य की SAAS | कर्म का फल साघारणतः इस जन्म में 
/ नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है । हाँ, कमे यदि उत्कट 


हा ता उसका फल इसी जन्म में मिल जाता है--वह कर्म चाहे ` 


पुण्य हा चाहे पाप। इसी से शाल्जकारें ने कहा है-- 
अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिहैव फलमश्नुते | 
“पुण्य आऔर पाप उत्कट हों तो उनका फल इसी जन्म में 
भोगना पड़ता है । 
यही बात पतंजलि भी कहते हैं-- 
Sue: कर्माशयो इष्टाइ्जन्मवेदनीयः | योगसूत्र, २ । १२ 
कर्माशय का अर्थे yaa? | यह धर्माधम रागद्वेष 
मे।हादिमूलक है; और इनके फल दष्ट ( इस ) जन्म में अथवा 
wee ( अगले ) जन्म में प्रकाशित होते हैं । 
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इस सूत्र का व्यासभाष्य इस प्रकार d— 

तन्न पुण्यापुण्यकर्माशयः कामलोभमेोहक्रोधश्रभव$ स दृष्टजन्सवेदनी- 
यश्चाइएजन्मवेद्नीयश्च। aa तीव्रसंवेगेन अन्त्रतपःससाधिभिः 
faite ईश्वरदेवतामहपिमहानुभावानां आराधनात्‌ वा यः परि 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति। तथा तीव्रङ्केरोन भीत- 
क्याधितक्रपणेषु विश्वासापयतेषु वा महभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः 
युनरपकारः स॒ चापि पापकमाशायः सद्य एव परिपच्यते | 

अर्थात्‌ “इस जन्म में किए हुए पाप-पुण्यों का--जिनकी 
जड़ में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हैं--फल या तो इसी 
जन्म में अथवा अन्य जन्म में जाना जाता है। उत्कट पुण्य 
तुरंत फल देता है; जेसे कि wees भाव से मंत्र, तपस्या 
और समाधि का अनुष्ठान अथवा ईश्वर, देवता, ऋषि या 
महात्मा की आराधना । इसी प्रकार उत्कट पाप का फल भी 
तुरंत मिल जाता दै; जेसे पीड़ित, भीत, र्त्त और शरणागत 
पर अत्याचार अथवा आषि-तपस्वी को सताना |? 

इस तत्त्व को विशद करने के लिये ब्यासभाष्य में aT 
दृष्टांत दिए गए हैं--नहुष jm नंदीश्वर के। WW RT पद | 
पाकर नहुष अभिमान के सारे इतने अंधे हो गए कि उन्होंने 
घ्रगस्त्य प्रश्ति ऋषियों को भी सताना अनुचित नहीं समभा | 
`: उश उत्कट पाप का फल यह हुआ कि उन्हें अजगर हो जाना 
पड़ा। इसी प्रकार नंदीश्वर ने देवदेव महादेव की इतनी 
ग्राराधना को थी कि उन्हें agag के बदले इसी जन्म में 
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देवत्व मिल गया थ्रा । प्राचोन शास्त्रों में ऐसे अन्यान्य eunt 
- का विवरण पाया जाता है। उदाहरण के लिये रामायण में 
दशरथ और श्रवण सुनि का इष्टांत लीजिए। दशरथ ने झग 
समझकर शाब्दभेदी बाण से अधमुनि-दंपति के एकमात्र सहारे 
` बालक श्रवण को मार डाला; इस उत्कट पाप का फल दशरथ 
को इसी जन्म में भोगना पड़ा था । पुत्र रामचंद्र के वनगमन 
के शोक में उनकी wang हो गई | रामायण में लिखा 
है कि यह इसलिये हुआ कि उन्हाने श्रवण को मारकर उत्कट 
पाप किया था । इसी प्रकार महाभारत वनपर्व के सावित्रो- 
उपाख्यान में हमें उत्कट पुण्य का फल इसी जन्म में चटपट 

मिलते देख पड़ता है। सावित्रो ने जव मन ही मन सत्यवान को 

पति मान लिया तब वह पिता की अजुमति प्राप्त करने के लिये 

राजधानी में आई | वहाँ दैवयोग से नारद ऋषि उसके पिता 

के पास बैठे हए थे। ऋषि ने सत्यवान्‌ का नाम सुनकर 
सावित्री से विशेष रूप से अनुरोध किया कि यह विवाह भत 
करे | उन्होंने कहा कि सत्यवान सब गुणों के आकर हेते 
हुए भी अस्पायु हैं; उनके साथ विवाह दोगा तो सावित्रो का 
साल भर में विधवा हे! जाना अनिवाये छै । किंतु उनकी बात 
मानना सावित्री ने स्वीकार नहीँ किया। सावित्रो ने Egat 
के साथ कहा कि जब मैं उक्त कुमार को मन में पति मान 
चुकी हूँ तब वे ही मेरे पति हैं; में अब और किसी को यह शरीर 
नहीं दे सकती । इसके बाद सावित्रो के साथ सत्यवान्‌ का 
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विवाह हुआ । किंतु ऋषि की दृष्टि at अश्नांत थी; उन्होंने 
दिव्य दृष्टि से सावित्रो का जो वैधव्य देख लिया था वह 
प्रसंग वर्ष बीतने पर AT गया। अकाल में काल ने सत्यवान्‌ 
को ग्रस लिया । उनके ग्रंगुष्ठमात्र कारण शरीर को पाश में 
बाँधकर यमराज ले चले। किंतु सावित्री ने इस साल जो 
कठोर ब्रतधम का अनुष्ठान करके अत्यंत उत्कट पुण्य संचय कर 
लिया था वह भला निष्फल हा सकता था ? उसी पुण्य के 
प्रताप से उनका अद्ृष्टजनित वैधव्य खंडित St गया | सत्यवान्‌ 
पुनर्जीवित होकर साध्वी के साथी हे! गए | 

विष्णपुराणोक्त ध्रुवचरित्र में. भी हमें इसी स्य के दशन 
होते हैं ।. पिता सौतेली माँ के वश में थे, इस कारण उनसे 
धुव को आद्र नहीं मिलता था। एक दिन वे पिता की 
गोद में जा बैठे | इससे विमाता ने उनकी बड़ी भत्सैना की । 
इससे दुखी होकर बालक ध्रुव अपनी माता के घर पहुँचे । 
माता ने उन्हें Steet बॅधाकर समाया कि जीव इस जन्म में 
पिछले जन्मों के किए हुए पाप-पुण्य का ही फल भोगता है । 
जिसने पुण्य किया है उसे बैठने को सिंहासन मिलता PI 
अभागा पुण्यद्दीन बेटा यह दुराकांच्ता किसल्लिये करता है? 


इस पर धुन ने ग्वे के साथ कहा था कि यदि पुण्य के फल से | 
ही उत्तम स्थान मिलता है तो मैं पुण्य का इतना बड़ा पहाड़ . 


प्राप्त करू गा जिसके फल से उस सर्वोत्तम स्थान पर झधिकार 
कर लूंगा जिसे कि कभी पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है | 
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इच्छामि Tes स्थानं यज्ञ ATT पिता मम । 

ध्रव ने जो कहा था. वही किया । उन्होंने प्मपलाश- 
du हरि की अनन्य भाव से आराधना करके वह सर्वोत्तम 
भ्र quem प्राप्त कर लिया जिसको पाने को इच्छा देवताओं 
- को भी रहती है। इस प्रकार उत्कट पुण्य का फल इसी 
जन्म में सिल गया। इस श्रेणी के दृष्टांत अवश्य ही साधारण 
नियम से दूर हैं और ये अत्यंत उत्कट पाप-पुण्य के निदशेक 
हैं। साधारण नियम ते यद्द है कि एक जन्म के पाप-पुण्य 
का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है । 
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कमे और धर्मनीति 


: इम देख चुके हैं कि कर्मवाद quus धर्मनीति पर प्रति- 
छित है। सुकृत के ww से सुख और Sad के फल से दुःख 
—उण्यात्मा के लिये सुख अर पापी क लिये दुःख--मिलने 
का कमे-विधान है। यही हना भी चाहिए। क्योंकि यह 
or को सृष्टि है; दैत्य की कारीगरी नहीं । भग- 

राज्य में न्याय I |, सु 
eed य का माग, धर्म का मार्ग, सुखद 
इससे सहज ही सिद्धांत किया जा सकता है कि इमें जा 
सुख मिलता दै वह पुण्य का फल है र इम जो दुःख सहते 
os पाप का फल है। यह धारणा करना असंगत नहीं है 
ई जो दुःख पाता है उसका वह दुःख उसके आत्मदुष्कृत 
शेप श्त का फल है। यदि यह ठीक है, दु:ख यदि कर्मजन्य 
है, तो फिर दुखी को दु:ख से बचाना क्या ठीक काम है ? 
इस युक्ति के आधार . पर कोई-कोई दुखी व्यक्ति का दुःख 
x ss के से at रहते हैं । उन्हें यह डर रहता है 
Tae S Se सहायता कर्मफल में अडंगा लगावेगी। तनिक 
पह धारणा अममूलक जान पंडेगी | इस धारणा 
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की जड़ में बहुत बड़ो शेखी छिपी हुई $i aR मनुष्य में 
. इतनी सामथ्यै ही कहाँ कि विधाता के कर्मविधान में गड़बड़ 
कर सके | वह नियम dT अकाट्य were | मनुष्य 
हजार चेष्टा करके भी उसमें रत्तो भर उलट-फेर नहीं कर 
सकता । जिस दुःखी को दुःख से बचाने के लिये.हम UB 
सर हुए हैं उसके दुःख को इलका करना या हटाना विधाता 
को स्वीकार न होगा ता हमारी वह चेष्टा कारगर होने की 
नहीं | अतएव इससे कर्मफल में कुछ गड़बड़ दने की आशंका 
है ही नही । किंतु यदि उसके दुष्कृत की जड़ कट गई होगी, 
यदि कर्म के विधान की दृष्टि से उसकी दुष्कृत-रात्रि का प्रभात c 
होने को होगा ता उसकी दुःख से बचाने जाकर हमारा कसे 
में गड़बड़ करना तो दूर रहा; हम सहायक ही होगे | जिसको 
सहायता मिलनी चाहिए उसे कर्मविघाता सहायता दिए बिना 
नहीं रह सकते । हम यदि उस सहायता का निमित्त बनना अस्वो- 
कार करें ता वे किसी और के द्वारा सहायता दिला देंगे । लाभ 
हमें यह होगा कि हम परोपकाररूप पुण्य से विरत चरर बंचित 
रहेंगे। दुखी को देखकर यदि इम उसे दुःख से बचाने का 
उपाय न करेंगे तो हमें पाप लगेगा। साइाय्य माँगनेवाले 
को, सामर्थ्ये होते हुए भी, सहायता न दी जाय ता हम अपने 
भविष्य सहायता के भाग में काँटे बखेरेंगे । हमें यह न सम- 
भना चाहिए कि हमारे निठल्ले बैठे रहने या उदासीन रहने 
से विधाता का कर्मविधान अचल रहेगा। जिसे सहायता 
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मिलनी है उसे जरूर मिलेगी; केवल हम साहाय्यदाता के उच्च 
अधिकार से बंचित होंगे। हाँ, यदि इम सर्वज्ञ होते, यदि 
हमारी dae fè के सामने उस दुखी के अतीत जीवन का 
चित्रपट खुला रहता और यदि हम निश्चित रूप से जान 
` सकते कि कर्मविधान की दृष्टि से उस set की कालरात्रिः 
बीतने में गमी तक देरी है तो अवश्य उसे दुःख से बचाने की 
व्यथे चेष्टा से अलग रहना हमारे लिये ठोक हाता । किंतु 
दम तो जञ हं, सर्वज्ञ नहीं हैं। जो लोग ada हैं, जिन्हें 
ऐसी तदृ ष्टि प्राप्त है वे कई बार व्यर्थ साहाय्य की विफल 
चेष्टा से बचे रहते हैं; किंतु हमारे लिये उनके उस दृष्टांत की 
नकल करना निरी विडंबना है | | 

एक बात और है । पाप का फल यदि दुःख ही सुनि- 
Raa है तो फिर पापी फलता-फूलता क्‍यों है ? चरित्रहीन 
कुक्रियासरक्त व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली क्यों दो जाता है? यह 
वरय कुछ विरल नहीं है कि चरित्रहीन कुक्रियाप्रवृत्त व्यक्ति 
धन-दोलतवाला होकर quei उड़ा रहा है और सुशील 
सदाचारी व्यक्ति पास में कौड़ी न होने से अपार क्लेश भोग 
रह दै। ऐसा क्यों होता है ? कर्मवाद यदि घर्मनीति की 
. चाव पर प्रतिष्ठित हो ता ऐसा दृश्य क्वचित्‌ होना चाहिए | | 
किंतु ऐसा नहीं होता | इसका क्या समाधान है? 

पाश्चात्य पंडित इसका समाधान इस तरह करना चाहते 
हैं--इस लोक में पाप-पुण्य और सुख-दुःख का सामंजस्य 
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नहीं है। इसी लिये परलोक की आवश्यकता है। वहाँ 
पुण्य और सुख तथा पाप और दुःख का ठीक ठोक सामंजस्य 
है। तराजू में तालकर माप के बराबर दुःख d पुण्य के 
बराबर सुख जीव को ठीक ठोक भोगना पड़ता है । इसमें एक 
fuer या रत्ती बराबर भी अंतर नहीं पड़ता | यूरोप मं केट 
और न्यूमैन ने ऐसा ही मत प्रकट किया है। कॅट का कहना 
है कि कई बार यह देखा जाता है कि जगत में पुण्य के S 
दुःख लिपटा हुआ d और पुण्य न करने से सुख-प्राप्ति z कुछ 
भी असुविधा नहीं होती; और मजा यह कि जगत्‌ के नेतिक 
विधान के अनुसार ऐसा. होना अनुचित है। इस विरोध d 
सामंजस्य के लिये हमें मान लेना पड़ता है कि देहांत होने 
पर भी आत्मा जीवित रहता है और परलोक में पाप-पुण्य 
तथा सुख-दुःख की सामंजस्य-रक्षा होती a, इम देखते हैं 
कि कॅट ने इस विश्वास को व्यावहारिक बुद्धि का स्वयंसिद्धः 
- ( Postulate of Practical Reason ) नाम दिया है । ; 

पाश्चात्य दाशैनिक का यह उत्तर क्या ठीक है ? कम- 
बाद के साथ धर्मनीति का क्या दूसरे ढेंग से सामंजस्य नहीं 
हो सकता ? हमने कमेफल-भेग की छानबीन करते समय 
जो बाते' कही हैं उन्हें स्मरण करने से इस प्रश्‍न का सन्तोष- 
जनक उत्तर मिल जायगा । जन्मांतर में जिसने दूसरे को 
सुख दिया दै, कर्म के विधान से इस जन्म में सुख उसके 
लिये न्यायतः प्राप्य है--इसके साथ | इसके आचरण या 
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आशय ( Motive ) का कोई वास्ता नहीं । आशय के फल 
से--यदि उसने दुराशय होकर किसी को सुख दिया हो तो 
इसके लिये उसकी प्रकृति मल्लिन हो जायगो सही किंतु सुख 
देने के बदले में सुख पाने से वह भल्ला क्‍यों बंचित रहेगा ! 
इसी प्रकार यदि कोई शुभ इच्छा और आशय के द्वारा परि- 
चालित होकर भी किसी को दुख दिया करता हो ता इसके फल- 
स्वरूप उसकी प्रकृति ते मलिन न होगी, किंतु उसे दु:ख अवश्य 
भोगना पड़ेगा | यों ufu कि किसी देश में भीषण ga 
पड़ा है। हजारों आदमी अन्न बिना मुमूर्थु होकर हाहाकार 
कर रहे हैं । ऐसे समय किसी ने दया के कारण नहीं, 
, धमबुद्धि की प्रेरणा से नहीं किंतु उपाधि-व्याधि की ताडना से 
उन भूखे-प्यासे आतुर अनाथों को बहुत अधिक qunm qd 
खाने को अन्न और पोने को जल बँटवा दिया | यह काम 
उसने इसलिये किया जिसमें इसकी ख़बर पाकर राजा उसे 
उपाधि देगा और इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी | 
इस ge आशय के वश होकर उसने यह पुण्य किया | इसका 
फल कसा होगा ? इस बुरी इच्छा से परिचालित आचरण के 
कारण उसका स्वभाव अवश्य और भी बुरा हो जायगा. कितु 
किसी भी उद्देश्य से क्यों न हो, जब कि उसने बहुत से लोगों 
को पार्थिव सुख दिया है तब कर्म-विधान की रीति से qu भी 
अन्य जन्म में पार्थिव सुख की सामगो ( घन, दैल्लत, ऐश्वर्य, 
समृद्धि ) पाने का अधिकारी होगा। उसने, जितने ल्लागों 
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के जितना पार्थिव सुख दिया है उसी के हिसाब से उसे 
पार्थिव समृद्धि मिलेगो । किसी दुष्ट ने खेती से मुनाफा 
पाने के लिये घान की खेती की AT क्या उसके दुष्ट होने के 
कारण खेत में घान नहीं जमेंगे ? यही दाल कर्मका भी 
है। चाहे जिस भाव से प्रेरित होकर हो, चाहे जिस आशय 
से परिचालित होकर हो, दूसरे का सुख-दान रूप बीज जो 
उसने जन्मांतर सें बाया है उसके लिये इस जन्म में उसे सुख 
अवश्य मिलेगा । क्योंकि जिस भूमिका (plane) में शक्ति 
की क्रिया होती है उसी भूमिका में उसकी प्रतिक्रिया भी 
होती है। दूसरे को पार्थिव सुख द्वारा सुखी करने से अपने 
आपकी भी पार्थिव सुख मिलेगा । उद्देश्य और आशय 
पार्थिव भूमिका की वस्तु नहीं दै | 

दूसरे पक्ष में यों समकिए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने देश 
में महामारी का भय प्रबल देखकर बहुत खोज अर ATT- 
विचार करके एक दवा का आविष्कार किया और अच्छी 
नीयत से उसने उस दवा का सेवन बहुत लोगों का कराया | 
fag उसका उद्देश्य शुभ होने पर भी फल उलटा हुआ । उस 
दवा के क्रम में भूल हो जाने से बहुतेरे भोले-भाले लागों को 
असह्य FAT सहकर अकाल में मर जाना Tet | उस वैज्ञा- 
निक ने जा दूसरों को दुःख दिया उसका फल उसे अवश्य 
. भागना पड़ेगा, ययपि उसकी सदिच्छा में रत्ती अर भो कसर 
न Ñ | | एक ओर शुभ आशय dic परोपकार करने के 
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सठुइेश्य के फल से उसका स्वभाव उन्नत होगा, किंतु साथ ही 
साथ दूसरे को पार्थिव दुःख देने के कारण उसे अगले जना 
में दुःख XR पड़ेगा | 
: एक ही काम को भिन्न-भिन्न आदमी विभिन्न आशय से 
किया करते हैँ । दुभिच्तपीडित का दुःख दुराकांच्ता से ताढ़ित 
देकर भी दूर किया जा सकता है और निरी करुणा के वश- 
वती होकर भी किया जा सकता है। *इन दोनों आदमियों 
` ने पार्थिव इष्टि से एक हो काम किया | दोनों ने बहुत से 
ढुखियों को दुःख से बचाकर पार्थिव सुख दिया | इसका 
फल यह हुआ कि अगले जन्म में दोनों को हो पार्थिव सुख- 
संपदा मिल्ली किंतु एक का शुभाशय था और दूसरे का 
उपराय--इसका फल भी सूक्ष्म भूमिका में फलेगा । अगले 
त्म म॑ एक तो होगा सुचरित्र और दूसरा होगा दुश्चरित्र | 
दोनों को हो घन-दैलत की कमी न होगी सही, किंतु जो gT- 
शय है वह पार्थिव समृद्धि के बीच रहकर भी GATT और 
शान्ति न पा सकेगा । और जिसका आशय शुभ है वह समृद्धि 
. से भी बढ़कर सुख--शांति और da. ar अधिकारी होगा । 
इसी तरह दूसरे को पार्थिव दुःख देने के स्थान में भी शुभा- 
शय और इराशय का तारतम्य देख पड़ता है । जिस वैज्ञानिक 
ने पयय से प्रणोदित होकर dug आकस्मिक भ्रम के कारण 
दूसरे को पार्थिव दु:ख दिया है और जिस वैज्ञानिक मे दुराशय 
की प्रेरणा से दूसरे को निठुरता के साथ पार्थिव na दी 
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उन दोनों की दशा अगले जन्म में अवश्य हो एक सी न 
होगी । ` जा शुभाशय है वह अगले जन्म में दुःख तो भोगेगा 
किंतु शुभाशयजनित चरित्र की उन्नति के फलस्वरूप उस दुःख c 
में भी वह सहिष्णुता और WIN का अजन करके दुःख के 
gaa ann से घबरा न जायगा। और दुराशय व्यक्ति 
को उसका पार्थिव दुःख ता मिलेगा ही, साथ ही साथ 
gia और दुश्चरित्र होने के फल से वह दुःख सहने में 
असमर्थे इकर दुःख के dp को बहुत भारी कर UT 
फल यह होगा कि उसकी प्रकृति मैली से भो भेली होती 
रहेगी | इस प्रकार कर्म का साम्य रक्षित रहता दै गर उसमें 
सामंजस्य भो बना रहता है | 
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इम देख चुके हैं कि जीवात्मा की तीन शक्तियाँ हैं-- 


इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छाशक्ति का प्रकाश कामना 
( Desire ) से होता है. ज्ञानशक्ति का sare चिंतन 
(Thought ) से होता है र क्रियाशक्ति का प्रकाशः 
WEST ( Action) से होता है। कामना का नाम काम, 
चिंतन का क्रतु और चेष्टना का नाम कृति है। अतएव कर्म 
के तीन भेइ Throe-fold हुए | इस ata में उपनिषद का 
कथन g— : 
काममय एवायं पुरुष इति। स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति | 
यव्कतुभवति तत्कमं कुरुते। यत्कं ge तत्‌ अभिसम्पद्यते । 
वृह, ३। ४। ४ 
'जीव काममय है जे | | तद्‌ 
। उसकी जेसी कामना होती है तद- 
gaat वह चिंतन करता P. वह जैसा सोचता-विचारता है 
तदनुरूप काम करता है। जैसे काम करता है वैसा ही हो 
जाता है। इस प्रकार एक जन्म की कामना, चिंतन और 


कार्य द्वारा अगला जन्म नियमित होता है ।? इस नियम का .. 


रूप और इसकी प्रणाली केसी है 
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qua कामना होती है था वासना? एक जन्म की 
वासना अगले जन्म को किस ace नियमित करती है? 
आसल बात यह है कि कामना जीव को काम्य वस्तु के 
साथ संयुक्त कर देती Se 
स Sqdsudr यत्र काममू--इह, ४।३। १२ 
जहाँ पर काम्य वस्तु है वहों जीव जाता है | सुंडक उप- 
निषद्‌ का इस संबंध में कथन है-- ! 
कामान्‌ यः कामयते AAA, स कामसिर्जायते तत्र az d 
—} IRI? 
'जीव जिन काम्य वस्तुओं की कामना करता है वहीं पर 
कामना के फल से, वह जन्म लेता है ।? 
| तदेव सक्तः सह Wu । 
fas सना यत्र निषक्तमस्य 
जरह, ४७ । ४। ६ 
'जिसका मन जिसमें आसक्त है उसी. स्थान: में उसे कम 
ले जाता छै ।? 
स्वर्गकामा श्वमेघेन यजेत-किसी ने सकाम भाव से 
स्वर्ग की इच्छा करके यज्ञ किया । उसका फल यह होगा कि 


e—a 


Desires carry the man to the place where the 
jo of desire exist and thus determine the channels 





of his future activities 
— Sanatana Dharma Text Book, p 778 
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देहात होने पर वह अवश्य ही स्वर्गलोक में जायगा; क्योंकि 
उसकी काम्य वस्तु स्वर्गसुख है | 
न्ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं 
अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ i 
--गीता à | २० 
इस प्रकार उस स्वर्गधाम में उसने बहुत सा देवभोग 
( ge ) का मजा लूटा । इसके वाद 2 
ते d gar स्वगलोकं विशाळं 
तीण पुण्ये मत्यले।क॑ विशन्ति v 
— गीता 8। २१ 
उल विशाल ANAR का सुख भोगकर बह. पुण्य के 
«ur m ही फिर मृत्युलोक में लौट आता है । किसलिये ९ 
ब्रृदारण्यक ने इसका उत्तर दिया ह 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यस्किञ्ञ ह करोत्ययम्‌ | 
तस्माछोकात्पुनरेत्यस्से लोकाय FARI 
इति चु कामयमानः ।-8। ४। ६ 
जब उसके किए हुए कर्म का फल स्वर्गलोक में पूरा हो 
जाता है तब चहद फिर इस लोक में, इसी कर्मभूमि में, वापस 
आ जाता है। यही कामना की करतूत है ।? | 
बौद्ध लोग इसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं। वे 
क इते हैं कि जीव का स्वभोग पूरा होते ही उसके चित्त में | 
ART AT उदय द्वोता है। तृष्णा का अपभ्रंश पाली में तना 
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है। तृष्णा-कामना। स्वर्ग qusc सुकुमार भोग से 
अब उसको तृप्ति नहीं होती, इस प्रथिवी के SAIC स्थूलतर 
भोग्य भोग की ठृष्णा उसमें जाग्रत हो जाती है। उसके फल 
से वह--स ईयते अमृतो यत्र कामम्‌--उसी स्थान में कामना 
के द्वारा पहुँचा दिया जाता है जहाँ ऐसे भोग का संस्पशी 
हे। सकता है। जब तक चित्त में कामना रहेगी तत्र तक 
` यह काम उसे काम्य वस्तु के साथ अवश्य ही संयुक्त करेगा । 
इसी लिये शाख़्कारों ने उपदेश दिया दै--कामना को धटाओ, 
TUT को हटाओ; क्योंकि 

यत्त॒ कामसुखं ae यच्च दिष्य महत्‌ सुखम्‌ | 

तृष्णाचयसुखरस्यैते «ed: षोडशीं कलाम्‌ ॥ 

“इस लोक. में जो सुखभोग और स्वर्ग में जो उच्चतर सुख 
है, वे दोनों सुख ठष्णाक्षय-सुख के Airai भाग के बरावर 
भी नहीं gU 

अवश्य. ही यह वासना का त्याग धोरे-धोरे ही किया 
जायगा | स्थूल भोग के स्थान पर सूदमतर सुकुमारतर भोग 
को बैठाना होगा, धीरे-धीरे विषय की भोर से चित्त को 
लौटाना दोगा । क्रमशः धारणा करनी होगी-- 

ये तु संस्पर्शजा भोगा gaara एव ते--गीता 

“जे सुख विषरयेद्रियों के संस्पशी से होते हैं वे सभी दुःखः 

दायक हैं ।? 'न तेषु रमते बुधः'--उस सुख से बुद्धिमान को 


संतोष सकता । जन्म-जन्मांतर की अमिबा के फ़ल 
तो नहीं दो JAGADGURU VISHAAS ADH 
CC-0. jon giNGNANSIMBASAN ANON 
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से यह घारणा क्रमशः चित्त में एकांत भाव से: जम जायगी ।: 
तब फिर एक दिन ऐसा आवेगा जब न केवल कासना का 
ही भोग afen वासना का ‘wa’ तक उसके चित्त से तिरोहित 


हा जायगा | 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोप्यस्य परं egr Raat ॥--गीता 
तब उपनिषद की भाषा में 
qqr सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः | 
तदा RAISE भवति अत्र बह्म समश्नते ॥ 
दृह, viziv 
हृदय में स्थित सारी कामनाओं की जड़ उखड़ जाने पर 
मत्ये मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो जायगा--ब्रह्मबिंदु जीव ब्रह्म- 
सिंधु में निमज्जित हो जायगा । 
द्वितीयतः, चिंतन ( भावना या क्रतु) है । अगले जन्म को 
चितन किस प्रकार नियमित करता है ? इस संबंध में छांदोग्य 
उपनिषद का वचन है-- 


अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः । यथा कतुरस्मिन्‌ लेके पुरुषो भवति, 
तथेतः प्रत्य भवति I— १४७ । १ rte 


जीव क्रतुमय है, इस लोक में वह जैसा सेचता-विचारता , 


है, वैसा ही देहांत होने पर ( हैतःप्रेत्य) हा जाता ra 
. sewammüfeb- —  — 


All that we are is the result of what we h 
thought 
\ it is founded on our thoughts. it ds 
thoughts ents, ıt l3 made up of our 
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भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है-यो यच्छछः स एव सः। UT 
बात की बात यह कि हमारा जो स्वभाव या आचरण है वह 
पिछले जन्म में किए gu चितन का फल है अर्थात्‌ हमारे 
अगले जन्म की प्रकृति पिछले जन्म के चिंतन द्वारा नियमित 
'होती है ( Thoughts build character ) | यइ बात 
हमारे चरित्रगठन के लिये इतनी आवश्यक है कि इस संबंध में 


तनिक विस्तार के साथ आले'चना करना अप्रासंगिक न होगा । . 


उपनिषद में जीव को हंस कहा गया है | 
IRRA आम्यते ब्रह्म चक्रे ।--श्वेताश्वतर 

कबीर ने इसी बात को प्रतिध्वनि करके जीव. को संबोधन 

करके कहा है — 
| हंसा ! सुने! पुरानी बात | 
कान सुलुक से आयेसि हंसा, 
squid कौन घाट। 

हंस के साथ जीव की तुलना करने के लिये यथेष्ट साथे- 
कता है। व्योमविहारी हंस जिस प्रकार प्रथिवी पर उतरकर 
अपने लिये आहार संग्रह करता है अर आहार संग्रह कर चुकने 
पर अपने निज घाम को विमानमार्ग से उड़ जाता है उसी तरह 


इसी बात की प्रतिध्वनि करके श्रीमती एनी quz अपने Ancient 


Wisdom siu में छिखती $— 
“The mental faculties of each successive life are made 
by the thinkings of the previous lives.” 
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जीव भी प्रथिबी पर जन्म लेकर, चित्त का खाद्य “चितन? लेकर, 
व्योमविह्दारी हंस की तर अपने निज धाम स्वर्गलोक को _ 
जाता है ओर वहाँ पर उस लाए हुए चिंतन को परिपक्क करके 
अपने में मिला लेता है। इस प्रकार जीव परिपुष्ट होता है ।# 
इम एक घंटे में जा कुछ खाते पोते हैं उसे हजम gu में. 
७-८ घंटे qu जाते हैं। दैहिक परिपाक का जो नियम है 
वही आत्मिक परिपाक का है। ६०-७० वर्ष में हम भूलोक 
में जो कुछ चितन-खाद्य संग्रह करते हैं उसे देवलोक में पचा- 
कर आत्मसात्‌ करने में कम से कम ५००-६०० वर्ष लग जाते 
हैं। इसी लिये जीव के प्रवी पर रहने की तुलना में उसको 
खर में इतने अधिक समय तक रहना पड़ता है। 
इस परिपाक की रीति क्या है ? दे एक दृष्टांत देने से 
विषय का खुलासा हो सकता है। यो समभ्फिए कि किसी वैज्ञा 
निक या वेदांती ने सूक्ष्म तत्त्व को परापत करने का प्रयतन किया | 
न ते वह मेधावी है और न उसकी बुद्धि dieu है; उसका 
मस्तिष्क साधारण श्रेणी का है। जमकर गंभीरतापूर्वक 
E EA वश की बात नहों है और ज्ञान की प्यास, ' 
* 
.. * "he devachanio life is का FE d n. de ERN. = zs m mig 
DESEE uml on earth have Mar into 
grows; its Cn त hs Ry CE feet a 
variety of the Mental oe S on.the num dug its 
earthly life, ges it has formed durin’ 


B 
— Karma, page ^ 
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इस अवस्था में वह मर गया । स्थूल देह को छोड़कर, कुछ 
दिन कामलोक में ठहरकर, वह Gaeta में पहुँचा। यहाँ: 
पर उसका दुर्बल मस्तिष्क कुछ रुकावट नहीं डाल सकता; 
अब वह उन्हीं वैज्ञानिक और दांशेनिक विचारों का संस्कार 
. लेकर बार बार अनुष्यान करने लगा । उन भ्र्धस्फुट विचारों 
का चित्र बारबार उसके चित्त में प्रकट होने लगा । उस 
झनुध्यान का फल क्या हुआ १ पूर्वजन्म में किए हुए उन 
विचारों का संस्कार क्रमशः चितनशक्ति और सामथ्यै में 
आकारित होकर उसकी चित्त-संपदा में परिणत हे गया# | 
स्वग भोग के पश्चात्‌ जब उसका जन्म हुआ तब उसकी 
एकत्र - चिंतनशक्ति का प्रकाश उसकी संपत्ति करूप में हुआ, 
मर पिछले जन्म में उसका चित्त जिन वैज्ञानिक और दाशे- 
निक तत्वों से छड़ककर इट जाता था, वे aa aa अगले 
जन्म में उसके लिये सुगम और अनायासलभ्य हो! गए | 
`, एक दृष्टांत और लीजिए । इस जन्म में कोई दयाप्रवण 
प्रकृति ल्लेकर उत्पन्न हुआ है-लोक-दित करना उसका लक्ष्य 
है सही fag दरिद्र होने से वह इसको नहीं कर सकता | 
सुयोग, सहायता भर संपत्ति न रहने से उसका लोक-हिित 
करने का मनोरथ मन का सन में ही रह गया। वह अपने 








— 


` * ‘By this transformation they cease to be Mental 
Images created aud worked on by the Soul, and become 

powers of the Soul, part of its very nature. 
— Karma, page 37. 
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लोक-द्तिषणा ब्रत को आकार प्रदान नहीं कर सका | इस 
दशा में उसकी मत्यु हो गई | उस अतृप्र लोक-हितेषणा को 
लेकर वह स्व में पहुँचा। वह खर्गलोक में उसी संकल्प . 
की सहायता से अपने अफल हित-ब्रत को काल्पनिक झाकार 
देकर सबल भ्रौर सफल करने लगा । इससे न केवल उसकी 
हितेषणा बृत्ति घुष्ट और wag हुई, बल्कि इन परिकर्पों या 
Schemes के कार्य रूप में परिणत होने की संभावनां भी 
प्रबलतर होने लगी। और जब उसने अगले जन्म में स्थुल 
शरीर धारण किया तब इन ब्रतों को सफल करने का सुयोग 
उसे मिलने लगा | 
* far se सुभावना के संबंध में जो बात कही गई है 
वही कुचिंतन और कुवासना के संबंध में भी समभििए। अतप्त 
Aga अथवा gra की दशा में कोई मर गया। पर- 
काल i उसी कामवासना और sega का चित्र उसके 
चित्त सें बारबार उदित होने लगा | फलयह होगा कि 
उसकी कामप्रकृति और लोमप्रकृति बहुत प्रबल St जायगी । 
अन वह इन्हीं को लेकर पैदा होगा । यह आलंद की बात है 
c ead के विधान से ऐसा बहुत कम होता है। क्‍योंकि 
oc al अथवा लोभ की प्रवृत्ति को 
Té 3 k ; उस अवश्यंभावी फल से उसे काम- 
BT व्यथता भर विडंबना भोगनी पडती है। 
भूतानी पुराण के fifi और Zema की कहानी में यही 
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शिक्षा दी गई है। हमारे पुराणों में वणित नरकयंत्रणा इसी के 
अनुरूप बात है। इसी लिये रामन कैथलिक raat ने मरने 
के बाद Purgatory की करपना की है | आग में तपाए जाने 
से जिस प्रकार सोने का मैल इट जाता है और सोना असली 
'हो जाता है उसी प्रकार नरकाग्नि से जीव शुद्ध दता | 
इसके फल से हमारी इस जन्म की अभिज्ञता 'प्राज्ञता” में 
और पापों की आज्नुषंगिक यंत्रणा विवेक ( Conscience ) 
में परिणत होती Sx | 

विधाता का ऐसा मंगल विधान है कि कुछ भी विफल नहीं 
हो पाता, यहाँ तक कि पाप और व्यर्थता भी उनके शुभ 
हाथ से छू जाकर धर्म का रूप ग्रहण कर लेती दै। | 

ठृतीयतः, चेष्टना अथवा कृति (Action) 8| इसके 
द्वारा हमारा iret जन्म किस प्रकार निरूपित होता है, इस 
संबंध में उपनिषद्‌ का वचन d— 

यथाकारी यथाचारी तथा भवति-्ृह ४ ।४।४ 

जिसका जैसा कर्स होता है उसको वैसा ही फल मिलता 

है । इसी की प्रतिध्वनि करके महाभारतकार कहते हैं-- 











+ Thus far we see as definite principles of Karmic 
Law, working with Mental Images as causes, that : 

Aspirations and desires become capacities: repeated 
thoughts become tendencies ; wills to perform become 
actions ; experiences become wisdom ; painful experiences 
become conscience. 
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यथा यथा BAI फलार्थी 
करोत्ययं कर्मफले निविष्टः | 
तथा तथायं युणसंग्रयुक्तः 
शभाशुभं कर्मफलं भनक्ति ॥--शान्तिपर्व 
अर्थात्‌ सकाम फलार्थी व्यक्ति जैसा कर्म करता है, तद- 
JET शुभ अथवा अशुभ फल सोगने के लिये वह बाध्य है। 
जैसा बीज बोया जायगा उसी के अनुरूप पेड़ sari इसी 
fera ईसाई लोग कहते e As you sow, so you reap. महा- 
भारतकार ने भी कहा है-- । 
नाबीजात्‌ जायते fef | 
अर्थात्‌ एक जन्म की चेष्टना अथवा कृति के फल से 
अगले जन्म की पारिपार्शिविक अवस्था नियमित होती है। 
(Actions make environment) | पतंजलि ने योगदशन 
मं इसी तत्त्व को विशद किया है। 
सति मूले तद्विपाको TART: । 
` योगसूत्र, २। १३ 
अधात्‌ इस जन्म के किए हुए कर्म के विपाक से अगले 
जन्म की जाति, आयु श्रौर भोग निर्दिष्ट होता है। हम इस 
जन्म मे जो कर्मे करते हैं उसके द्वारा दूसरे का सुख या दुःख 
इश या. अनिष्ट, हित या अहित होता है। उसका फल कैसा 
STIL? हमने जिसका अनिष्ट किया है वह हमारा महाजन 
हुआ और हमने जिसका इष्ट ( प्रिय ) किया है वह हमारा 
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ऋणी हुआ । इस प्रकार या ते वह इमारा कजेदार हुआ 
या हम उसके कर्जदार gu! इसके फल से निर्धारित होता है 
कि किस देश में हमारा जन्म होगा; किस ga में, किस युग 
में, इसी प्रकार जन्म होने के बाद हमारी आयु कितनी 
-Quft तथा हमारा भोग और दशा कैसी रहेगी । इसका निधो- 
रण क्से के विधाता लोग करते हैं। इस निर्धारण की रीति को 
समझने के लिये इमें दो एक दृष्टांत देने पड़ेंगे; साथ ही साथ 
यह भी बतलाना पड़ेगा कि व्यक्तिगत कर्म के साथ जातिगत 
कर्म का संपर्क कैसा है । 


'इसकी आलोचना अगले अध्याय में होगी | 
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व्यक्तिगत और जातिंगत कम 


पिछले अध्याय में कर्म के विपाक की आलोचना करते 
"समय हम देख चुके हैं कि पिछले जन्म की चेष्टना अथवा कृति 
( Action ) के-फल से अगले जन्म की पारिपार्श्वक अवस्था 
( Environment )—जाति, आयु और भोग-नियमित 
होती है | | 
सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । —योगसूत्र, २ । १३ 

इस नियमन का भेद और प्रणाली क्या है ? भगवान 

स्वयं गीता में कहते हैं 
रहना कमणो गतिः | 

"mW की गति का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है ।? 
और उस कठिन कार्य में हाथ Sd बिना हम रह 
नही सकते । 

एक साधु ने इमसे एक बार कहा था कि कसे-विपाक 
का भेद समकाने के लिये उनके गुरु महाराज ने कई जीवों के 
पुराने जन्मों की यवनिका उठाकर उनकी घटनाएँ उनकी इष्टि 
के सामने खड़ी कर दी थां । बायस्कोप की सजीव चित्रावली 
जिस प्रकार रंगमंच पर दशक के सामने प्रकट दाती है, यह 
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भी उसी प्रकार हुआ था । तब इन साधु को श्री गुरु को कृपा 
से कुछ-कुछ मालूम हो wat, at कि किस बीज ने, पिछले 
जन्मे में बेए जाने पर, अगले जन्म में कोन सा Te उत्पन्न 


~ Ly i 
किया था--कन सा कारण-कूट जन्मांतर में प्रवतित होकर 


अगले जन्म में किस कार्य में परिणत हुआ था । असल में 
दिव्य दृष्टि के बल से अनेक नर-नारियों का 'पूर्वेजाति-विज्ञान” 
निर्दिष्ट न हे# at कर्म की गहन गति का निर्धारण करना एक 
प्रकार से असंभव है। तथापि थोड़े से दृष्टांत देने से qu gate 
विषय कुछ स्पष्ट हो सकता दै । 

महाभारत के उद्योगपर्व में भीषम को मारनेवाले शिखंडी 
की कथा बहुत लोगों ने पढ़ो होगी | भीष्म क पिता rag ने 
दाशराज की कन्या सत्यवती के रूप पर मोहित होकर उसके 
साथ विवाह का प्रस्ताव किया । तब दाशराज ने भीष्म से 
प्रतिज्ञा करा ली कि जेठे SA पर भी वे राजगद्दी पर न बैठेगे 
और इस आशंका को निमूल करने के लिये वे आजीवन su- 
चारी रहेंगे कि कहीं विवाह करने पर उनसे उपजा हुआ पुत्र 


DO ATT क च == 


ऊ "जन्मांतर? में जन्मांतर की आलोचना करते'समय हम यह प्रति- 
qa करने की चेष्टा करेंगे कि 'पूर्वेजाति-विज्ञान' अयैाक्तिक या असंभव 
नहीं हे । daed पाठक इस संबध में तस्वविद्यामंडली से प्रका- 
Sra Lives of Alcyone—Two volumes पढ़ सकते & I 


उक्त अंथ सें ज्यक्तिविशेष के ४८ पिछले जन्मे . की कथा का विस्तृत 


वर्णन है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ कसेवाद 


राजगदी का दावा न कर बैठे o पिता के सुख के लिये जव 
भीष्म ने यह कठोर प्रतिज्ञा की तब दाशराज ने शांतनु के साथ 
सत्यवती का विवाह कर दिया | इस संबंध से, शांतनु के अरस 
du सत्यवती के गर्भे से, चित्रांगद और विचित्रवीये नास 
के दो पुत्र उत्पन्न हुए | शांतछु की सत्यु uid पर हस्तिनापुर के 
राजा पहले चित्रांगद हुए और जत्र उनकी अकालमृत्यु हो गई 
तब विचित्रवीये सिंहासन पर बैठे । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
मीष्मदेव राज्य का इक छोड़कर, भाई के रक्षक बनकर, 
विचित्रवीय की अभिभावकता करने लगे। धीरे-धीरे 
विचित्रवीर्यं सयाने होकर विवाह योग्य हुए | तब भीष्म, भाई 
के लिये, योग्य कन्या हूं ढ़ने लगे। उन्हें खबर मिली कि 
काशिराज की अपूर्वे रूपवती तीन कन्याओं-बा, अंबिका 
MC अंबालिका-का स्वयंवर होनेवाला है। वे स्वर्यवर-सभा 
में जाकर, उस समय की रीति के अनुसार, अपने भुजबल से 
उन तीनों Ararat को हर लाए | इस सभा में ater wu 
GAR बलवान्‌ राजा लाग उपस्थित थे । भीष्म के इस व्यवहार 
से क्रुध होकर उन लोगों ने भीष्म से लोहा लिया; किंतु भीष्म की 
वीयेवहि के उत्ताप को कोई न सह सका । राजमंडली को 
परास्त करके भीष्म उक्त तीनों कुमारियों के साथ हस्तिनापुर 
में पहुँचे | उन्होने भाई के लिये माँ सत्यवती को ये तीनों कन्या” 
va सौंप दिए। विचित्रवीर्य के साथ capat का विवाह 
निश्चित हुआ-। तब बड़ी बेटी अंबा ने क्ज्जाविनम्र मुख करके 
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भीष्म से कहा कि मैंने पहले से ही मन में शाल्वराज को पति _ 
मान लिया है । भला मैं अब किस .प्रकार विचित्रवीयै को 
स्वीकार कर सकती हूँ ? 

यह सुनकर भीष्म ने अंबा को आदर के साथ WMA- 


राज के यहाँ भेज दिया । अंबा ने विनीत भाव से शास्व को 


सब कथा कह सुनाई । शास्त्र ने कहा कि जब तुम्हें भीष्म 
पराक्रमपूर्वक जीत ले गए हैं तब इम तुम्हें किसी तरह अंगी- 
कार नहीं कर सकते। अंबा ने बारबार कहा कि मैं अन्यपूर्वा 
नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं निर्दोष कुमारी हूँ, आप gA अहण कर लें; 
किंतु साँप जिस तरह कंचुल छोड़ देता है उसी तरह शाल्व ने 
अंबा को छोड़ दिया | 


तामेवं सावमानां ठु शाल्वः काशिपतेः सुतास्‌ | 
अत्यजद्‌ भरतश्रेष्ठ ! जीणं' त्वचमिवोरगः ॥---उद्योग Ro 


तब अंबा अत्यंत उदास द्वाकर कुररी को तरह रेती-राती 
शाल्व की राजधानी से रवाना wii उसने निश्चय किया कि 
मेरी सारी विडंबना का कारण भीष्म ही है। अतएव चाहे 
युद्ध द्वारा और चाहे तप के प्रभाव से--जैसे भो हो--भीष्म 
से इसका बदला लेना ही चाहिए | 
सा सीष्मे प्रतिकत्तेब्या नाहं पश्यामि सांप्रत । 
तपसा वा qu चापि दुःखहेतुः स RAT: ॥ 
बदला लेने का उपाय सोचती हुई अबा तपस्वियों के 
आश्रम में पहुँची । वहाँ दैवयोग से उसकी भेंट उसके नानाजी 
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को साथ दो गई । उन्होंने Bar का सलाइ.दी कि “परशुराम 
को छोड़ संसार में ऐसा कोई बीर नहीं जॉ भीष्म को परास्त 
कर सके | अतएव तुम परशुराम की शरण में जाओ ।”? अंबा 
ने यही किया । उसकी कहानी सुनकर परशुराम उस पर 
«um हुए और उसे दिलासा देने लगे.। अंबा. ने.कह्ा--मैं 
और कुछ नहीं चाहती, आप उस नीचाशय भीष्म के प्राण 
ले लीजिए । | 

भीष्मं जहि महाबाहो Weed दुःखमीदशस | 

दूसरा उपाय न देखकर परशुराम, अंबा को साथ लेकर, 

भीष्म के पास गए | उन्होने भीष्म को आज्ञा दी कि “जब 
इसे शारवराज नहीं रखना चाहता तब तुम इसे ग्रहण कर 
लो |” इसके लिये भीष्म राजो न हुए । इस पर भीष्म और 
परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हुआ | कई दिन तक युद्ध होता 
रहा, किंतु काई किसी को परास्त नहों कर सका। तब 
परशुराम ने अंबा से wur m भामिनी, मैंने अपनी सामथ्ये 
भर पराक्रम किया है किंतु में भोष्म को परास्त नहीं कर 
सका | भला में रौर क्या कर सकता हूँ ? qq रोष से 
लाल-लाल आँखे करके अंबा ने परशुराम से कहा--देखना 
चाहिए कि जा काम आप नहीं कर सके वह मैं कर सकती हूँ 
या नहीं; में स्वयं युद्ध के मैदान में भोष्म को मारूँगी । 

गमिष्यामि तु तन्नाहं यत्र भीष्सं तपोधन ! 

समये पातयिष्यामि स्वयमेव भृगूद्वह d 
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dmm क्रोध से अधीर होकर, भीष्म को मारने के उद्देश्य 
की सफल करने की इच्छा से, तपस्या करने चली गई | यसुना- 
किनारे घने वन में जाकर HAT AST कठोर तपस्या करने लगी | 
इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये । अंबा के आत्मीयों ने और 
. सिद्ध तपस्वियों ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा को किंतु अबा. ने 
प्रतिज्ञा करके कद्दा कि भीष्स का.विनाश किए बिना मैं तपस्या 
नहीं छेड़ सकती | 

नाहत्वा युधि गाङ्गेयं निवतिष्ये तपोधनाः । 

समय पूरा दने पर उसकी साधना सिद्ध gl स्वयं 
महादेव ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया ।— 

हनिष्यसि रणे भीष्म" पुरुषत्वञ्च लप्स्यसे | 
gaga कुले जाता भविष्यसि AERA: ॥ 

अब अंबा ने बड़ी सी चिता बनाकर उसमें आग लगाई 
और रोषदीस चित्त से, भीष्म को मारने के भाव से भावित 
देकर, वह उस आग में कूद पड़ी | 

चितां कृत्वा सुमहतीं प्रदाय च हुताशनम | 
प्रदीप्तेऽग्नौ महाराज रापदीप्तेन चेतसा | 
उवरचा भीष्मचरधायेति प्रविवेश हुताशनस्‌ ॥ 

इसका फल क्या हुआ ? अंबा ने कुछ ही समय m 
हुपदराज के पुत्र शिखंडी के रूप में जन्म ol pe 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में, gga की सहायता से, भीष्म का मार 
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उस पूर्व जन्म के वैर का बदला fear) ऐसा होना कुछ 
विचित्र नहीँ है। क्योकि हमने गीता में भगवान्‌ के ae 
से सुना है— 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेचरम्‌ | 

तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

“जिस जिस भाव से विशेष रूप से भावित होकर जीव 
देह का त्याग करता है उसी भाव को दूसरे जन्म में प्राप्त हो 
जाता है।? इस प्रकार कर्म का विपाक साधित होता है। 

तत््तविद्यामंडली की स्थापना करनेवाली मेडम saz 
शिवाजी के पिछले जन्म की ऐसी ही कथा कहती थीं । यदि 
उक्त कद्दानी सच हो तो इम वतेमान युग में भीषम और अंबा 
की जेसी घटना को फिर देखते हैं । 

वह कहानी इस प्रकार है--डोलगुर्की नाम का रूस के 
राजर्वश का एक समीपवर्ती आत्मीय, जहाँगीर के बादशाह 
होने के कई वर्ष पहले, वैराग्य के कारण राजसम्मान और धन- 
दालत छोड़कर संन्यासी के वेश में एशिया के अनेक स्थानों 
म॑ धूमता-घामता अंत में भारतवष आया । इस यात्रा के समय 
` चह तिब्बत में किसी सिद्ध योगी का शिष्य gr गया और उसने 

योगविषयक कई दुलभ ग्रंथों को Wen कर लिया । कुछ 
दिन दिल्ली में रहने पर कई एक असहिष्णु कट्टर मुसलमानों 
से उसका झगड़ा हुआ | उन्होंने उसे तरह तरह से सताया ! 
बादशाह के यहाँ नालिश करने पर भी किसी तरह उसका 
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संकट नहीं टला; मामला यहाँ तक बढ़ा कि मुसलमानों ने 
उसके प्राणप्रिय Amid को आग में भोक दिया। इससे 
डोलगुर्की ने विशेष रूप से क्रुद्ध होकर सुगल-साश्राज्य का 
नाश करने की प्रतिज्ञा की और महाभारत की अंबा को भाँति 
. बदला लेने के भाव से भावित होकर वह उसी आग में कूद 
पड़ा जिसमें कि उसके प्राणप्रिय मंथ जलाए गए थे। यही 
डोलगुर्की आगे चलकर शिवाजी के रूप में प्रकट हुआ | 
शिवाजी महाराज इतिहास-परिचित हैं । इतिहास पढ़नेवाले 
सभी जानते हैं कि कौशल, एकाग्रता, उद्यम और निष्ठा के 
साथ उन्होंने अपने जीवनत्रत को मुगल-साम्राज्य की जड़ 
area में लगा दिया था और अपने प्रवतित किए gu जीवन- 
प्रभात के मध्याह में उन्होंने सुगल-साश्राज्य AT किस प्रकार 
विलोड़ित और विध्वस्त कर डाला था। हम यहाँ पर भी 
कर्मविपाक का एक भेद देख सकते हैं । 

कई वर्ष हुए, “थियासेफिस्ट? पत्र में एक सच्चो कहानी 
प्रकाशित हुई थी । उस कहानी से भी कर्म के "Su 
विपाक का पता लगता है। यदि कोई पक जन्म में समीपी 
आत्मीय की (जिस पर कि सदय और सस्नेह व्यवद्दार करना 
उसका कर्तव्य है) अवज्ञा और अनादर करता है तो AE Het 
भव नहीं है कि Bag जन्म में वहो अवज्ञात आत्मीय ह | 
विशेष आदरपात्र होकर जन्म uU शर उसके दुलार की . 


ग्राकपित करके वह आँखों का तारा होगा तथा अको से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





c | कर्मवाद 
उसके सारे स्नेहबंधनों को तोड़-ताड़कर उसे अपार शोक-सागर 
में बहाकर धोखा दे जावेगा |# 
'थियासोफिस्ट? पत्र में प्रकाशित उस agit से इम कर्म 
के इस विपरिणाम को भली भाँति हृदयंगम कर सकते हैं | 
कहानी यह है--महाराष्ट्र प्रदेश के पार्वत्य खंड में एक 
डाकू रहता था । लूट-खसोट करना उसका पेशा था । दैव- 
योग की बात है कि एक दिन एक बनिया बहुत सी धन-दौलत 
साथ लिए उस पहाड़ी मार्ग से अपने देश को जा रहा था | 
उसने डाकू के पंजे में पड़कर उसकी खुशामद इसलिये की 
जिसमें डाकू उसकी जान न ले ले । उसने अपनी qa- दौलत 
के वदले में अपनी जान बचा लेनी चाहो | fag निदय डाकू 
ने उसकी एक भी बात न मानकर बड़ी बेरहमी से उसकी 
जान ले ली और सारा धन लूट लिया । wm बहुत सा धन 
पास हो जाने से वह चोरी डकैती करना छोड़कर मालदार 
आदमी की तरह रहने लगा । वह निःसंतान था | बुढ़ापे 
में उसके एक सुकुमार लड़का पैदा हुआ । यह बेटा बूढ़े बाप 
को प्राणों से भी प्यारा ar | gee ने इस लड़के के सालन- 
पालन और पढ़ाने-लिखाने में बहुत रुपया खर्च किया। जब 


— Karma. 
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चह विवाह के लायक हुआ तब एक सुंदरी कन्या के साथ 
उसका विवाह कर feat) gee की मानों सभी इच्छाए | 
पूरी हो गई। उसके हृदय में आशा का फुद्दारा छूटने लगा। 
इसके कुछ दिन बाद उस लड़के को एकाएक ऐसी बीमारी हुई 
fa उसे खटिया पकड़नी पड़ो। ged ने बहुत wi करके 
नामी वैद्यो से उसकी चिकित्सा कराई ओर चतुर पंडितों से 
पूजा-पाठ कराके उसको रोग से बचाने के लिये कुछ उठा न 
रखा किंतु कुछ कारगर न हुआ । धीरे धीरे सभी ने उसके 
जीने की आशा छोड़ दी । 

इसी समय एक दिन रोगी को कुछ आराम सा मालूस 
हुआ । खुशी के मारे उसके पिता का चेहरा खिल गया। 
वह बेटे के पलंग पर एक ओर जा बैठा। पुत्र ने इशारे से 
जतलाया कि मैं पिता से कुछ WA बात कहना चाहता हैँ | 
तब नौकर चाकरों और, def AT दूसरे कमरे में पहुँचा दिया 
गया। एकांत पाकर पुत्र ने पिता से कहा--“बाबूजी, आपने 
मुझे पहचाना भी १? पिता ने समझा कि लड़का बेह्दीशी 
में बक रहा है। उन्होंने उसे दिलासा देकर WI बेटा, 
यह क्या कहते हो ATH तुम्हें पहचानू गा नहीँ ? तुम 
तो मेरे प्राण हो ।? बेटे ने कहा--“मैं यह नहीं पूछता। 
आपको उस दिन की याद है जिस दिन आपने अशुक 
पहाड़ी रास्ते में अमुक बनिये को जान से मारकर उसका 
सर्वस्व लूट लिया था ९” gee के सिर पर मानो गाज गिरी। 
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उसने अकचकाकर साचा कि इससे वह बात किसने कह दो । 
उसने प्रकाश्य रूप से पूछा--“यद्द सब क्या कहते हो ? वैद्य 
को बुलाऊँ ९? बेटे ने कहा-- देखिए, मुझे अब समय नहीं 
है। मरने से पहले मैं अंतिम बात कह देना चाहता हूँ। में 
qA बनिया हूँ जिसे आपने बुरी तरह से मार डाला था। मैं. 
इस जन्म में आपका बेटा हुआ हूँ। मैं जब से पेदा हुआ हूँ 
तब से लेकर आज तक मेरे लिये जितना रुपया-पेसा खर्च किया 
गया है उसका हिसाब करने से आपको मालूस होगा कि उस 
बनिए का जितना धन लूटा था उतना हो यह हुआ । अब 
मैं जाता हूँ। उस रकम का सूद वसूल करने के लिये में अपनी 
कम-उम्र स्रो को छोड़े जाता हूँ । इसका पालन जिंदगी भर 
करंना ।? बस, बेटे की आँखें Aa | 

यह कहानी काल्पनिक हो चाहे सत्य, यह इस बात का 
बढ़िया उदाइरण है कि एक जन्म में किए हुए कर्म का विपाक 
अगले जन्म में केसा होता है | 

इस हत्या के मामले के फलाफल की तनिक छान-बीन 
करनी चाहिए । कर्मविपाक की साधारण रीति यहद है कि' 
“हंता इतेन हन्यते ।? अर्थात्‌ जो व्यक्ति मारा गया है वह 
मारनेवाल्ले को ANAT | इसका यह अर्थ नहीं है कि इत व्यक्ति 
अपने ही हाथ से हत्यारे की जान लेगा--इसका at यह अर्थ 
है कि हत्यारे की मृत्यु का आदिकारण अथवा निमित्त वह | 
जरूर ही होगा। कमी कभी यह देखा जाता है कि चिकि 
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त्सक के भ्रम MIA HIST की भूल से कुछ की कुछ दवा 
मिलने पर रोगी सर जाता है | यद्यपि ऐसी हत्या अनिच्छाकृत 
है, किंतु है कर्मजनित | यहाँ भी वही नियम d— हंता इतेन 
इन्यते ।! इस संबंध में कई वर्ष पहले थियासोफिकल रिव्यू? 
पत्र में एक विचित्र कहानी प्रकाशित हुईं थी। कहानी का 
शीषेक था ‘‘Teller of Drolls^ | कहानी यों d— 
अतीत युग में समुद्र-पार के एक देश में कोई प्रबल परा- 
क्रमी राजा था। उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को जीत- 
कर अपने साम्राज्य में मिला लिया । इन जीते गए छोटे 
राज्यों में से एक राज्य आचार, धर्म और सभ्यता के हिसाब 
से विजयी राज्य से बिलकुल विपरीत था। सम्राट ने इस देश 
का शासन करने के लिये वहाँ के एक नायक का नियुक्त कर 
दिया। सम्राट, का आशय और उद्देश्य बुरा न था किंतु वह 
उद्धत शौर आत्माभिमानी था। उसने जिद के मारे उस विजित 
देश को अपनी प्रवर्तित की हुई प्रथा से परिचालित करने AT 
लाचार किया । फल वही हुआ जो होना चाहिए। प्रजा ने 
ऊबकर और चिढ़कर विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया | ute. 
के प्रतिनिधि उस नेता ने सम्राट, को तरह तरह से समकाने 
की चेष्टा की । किंतु उन्होंने अपने निदिष्ट मागे को छोड़ना 
किसी तरह स्वीकार न किया । तब वह नायक, कतेव्यबुदधि 
की प्रेरणा से प्रणोदित होकर, विद्रोही प्रजा में जा सिला । 
प्रकांड सेना लेकर सम्राट्‌ उस विद्रोह कॉ दमन करने चढ़ 
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आया और थोड़े ही समय में gle को दबाकर उसने अपने 
भूतपूर्व प्रतिनिधि उस नेता को कैद कर लिया | बंदी जंजीरों 
से जकड़ा जाकर सम्राट, के सामने लाया गया। उसने 
सब तरह से अपने दोष को थो डालने को चेष्टा की; किंतु 
सम्राट, ने उसकी बातों पर ध्यान ही न दिया । उसने fW 
यतापूवेक उस्र नायक को मरवा डाला |. उसके बाद कई वर्ष 
बीत गए । उन्नीसबीं शताव्दी के प्रथम भाग में वही सम्राट, 
रौर वही नायक इँगलेंड को कार्नवाल प्रदेश में पैदा हुए । इस 
बार THE हुआ एक प्रबल प्रतापी जमींदार---नाम हुआ सर 
Ras रासवेन (Sir Richard Rosven ) और वह नायक 
हुआ विलिअम पेनालूना ( Willlam Penaluna ) नामक एक 
ऊचे दज का किसान का बेटा । उसे खेती नहीं सु हाती थी | 
वह गाँव गाँव में घूम फिरकर राजपूताने के चारशों की तरह कथा 
और कहानियाँ सुनाया करता | गाववाले उसकी आव-भगत 
करते थे, उसकी वाग्मिता और कहानी सुनाने की कुशलता से 
माहित हो जाते तथा अज्ञात भाव से उसके पच में ह जाते थे । 

रासवेन जिस गाँव का हर्ता कर्ता विधाता था उस गाँव 
में एक छोटी सी नदी थी । इस नदी पर पुल नहीं था । 
जब उसमें पानी कम होता था तब लोग उसे योंही पार कर 
लेते थे किंतु बरसात की बाढ़ के समय पार होने में दो चार 
आदमियों की जान हर साल जाती थी । इतने पर भी किसी 
ने पुल बाँधने का प्रबंध नहीं किया । 


- 
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२००० वर्ष पहले किसी जमींदार ने इस नदी पर यहाँ 
पुल्ल बाँधना चाहा था । गाँववालों का विश्वास है कि उस 
तैयारी का फल बहुत ही बुरा हुआ था। गाँव में हैजा फूट 
निकला और आधे के लगभग गाँच की जनता उस बीमारी को 
भेंट हो गई। यह छोटी सी नदी गोया जलदेवी i । पुल 
देखकर वह अप्रसन्न हो गई--थों पुल TI जाने से जलदेवी को 
वार्षिक बलि मिलना बंद हो जाता | रासवेन इन ङुसंस्कारों 
को न मानता at | उसने इस नदी पर पुल बँधवाने की 
जिद की; गाँववालों के कुसंस्कार को कुचलकर उन्हें मौत 
के मुँह से बचाने का निश्चय किया । गाँव में आतंक को 
aii बहने लगी । प्रजा के मन में विद्रोह की आग qued 
लगी । गाँववालों ने विज्ञिअम को अपना सुखिया बनाकर, 

उस असन्न विभीषिका से वचने की आशा से, रासवेन के 
पास दूत की हैसियत से भेजा। विलिअम ने जमींदार को 
वहुत बहुत समझाया, धमकाने में भी कुछ कसर नहीं को; कितु 
जमींदार अपनी जिद छोड़ने को किसी तरह राजी नहीं हुआ | 
विफल-मनोरथ होकर विलिग्म भप्रसन्न चित्त से लौट आया। 
बह एक सूनसान बगीचे में बैठकर सोचने ल्गा--''जमींदार 
पुल बनाने का इठ कर रहा है, किंतु इससे नाराज होकर प्रजा 
पुल को तोड़ फोड़ डालेगी--जमींदार के घर-द्वार को भी जला 
' सकती है । बड़ा दंगा हो जायगा | सैकड़ों आदमी जख्मी हेग 
भैर मारे जायेगे | क्या इसको रोकने का कोई उपाय नहीं दै? 
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है क्‍यों नहीं ! जिद्दो जमींदार को दुनियाँ से हटा दिया जाय। 
इत्या-नरहस्या? इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं! यह इत्या 
नहीं है--यह ते अत्याचारी का दमन है, gaa को दंड देना 
है । इससे desi दुखियों का छुटकारा होगा--यह तो युक्ति 
है। और इस मुक्ति के लिये निमित्त है विलिअम !?? 
विलिअम ने विलंब नहीं किया। एक पैनी छुरी लेकर ag 
Hat से जमांदार के महल की ओर दौड़ा | महल में खिड़की 
की राह घुसते समय उसे जमींदार की भानजी छोटी लड़को 
मिल गई । यह विलिअम को पहचानती थी | उसे देखते ही, 
कहानी सुनाने के लिये, लड़को ने पकड़ लिया । रासवेन पास 
ही था । उसने मनुष्य की वोली सुनकर बाहर आकर विलि 
अम को देखा । इससे वह प्रसन्न नहीँ wart किंतु उस 
भानजी के आग्रह को वह टाल नहीं सका । विलिञ्रम suit 
कहानी कहने को तैयार हुआ त्याही एकाएक उसकी पू्चे जन्म 
की स्मृति के किवाड़ खुल गए । वह कहानी m बहाने उसी 
पिछले सम्राट और नायक की कहानी कहने लगा । रासवेन 
WIT होकर सुनने लगा | उसने समझा कि वह fret wate, 
में ही हूँ, और गाववाले हैं वह अत्याचार से सताई गई प्रजा | 
उसका मुखिया बनकर विलिअम मेरी हत्या करने आया है | 
रासवेन ने कहा--“विल़िभ्रम ! उसी पुराने वैर की याद करक . 
क्या छुरी लेकर तुम वदला लेने आए हो ९?” विलि्रम इस 
बात को अस्वीकार नहीं कर सका । तब दोनों के बीच धीर 
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भाव से और एक बार समझौता हुआ | जमादार ने अपनी भूल 
समक ली --समफ लिया कि जिद से लोकमत को रोंदकर प्रजा 
की भलाई करना संभव नहीं है। पुल का बनाया जाना रोक 
दिया गया । जमींदार के मित्र की हैसियत से विलिश्रम उसका 
प्रधान मंत्री हो गया | पुराने वैर का हिसाब चुकता हो गया | 
किंतु ‘Gat इतेन wed इसके कुछ दिन बाद उसी नदी में 
भारी बाढ़ आई | होनद्दार की बात ते! देखिए कि उस बहिया 
में Gre डूबने को हुआ तब रासवेन ने कूदकर उसके St 
प्राण बचा दिए किंतु आप न उबर सका। उस दिन इस श्रष्ठ 
बलिदान को पाकर क्या जल की देवी प्रसन्न हुई होगी ? 

. इस कहानी में हमें दे! तत्त्व स्पष्ट देख पड़े। (१) “हंता हतेन 
IA, (२) शेष कर्म का फल किस तरह भोगना पड़ता : l 

बुद्धदेव ने भी इससे मिलती जुलती एक कह्दानी कही है । 

दा राजवंशों में कई पुश्तों से एक शोणित-कलह (blood-feud) | 
प्रचलित था । इस बंश का जो प्रधान दाता वह उस CHI के 
प्रधान की छल बल काशल से EAT कर डालता थ!। बदला 
लेने के लिये हत राजा के वंशवाले हत्यारे राजा की जान ले 
लेते थे। फिर इस पिछली हत्या का वदला लेने के लिये उन 
हत्यारों की इत्या की जाती थी । इस प्रकार कई grat से 
बढ़ता हुआ Wu शोणित-कलह चला था रहा था। इस बार 
जिसके इन्ता SIA का नंबर था उसने सोचा कि “यह्‌ cul तो 
इसी तरह qud दर GRITS चला झ रहा है। मेरे पिता, Rat- 
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मह श्रौर प्रपितामह ने दूसरों को मारा ओर वे खुद भी मारे 
राए | किंतु उससे क्या लाभ हुआ ९ हटाओ झगड़ा, मैं इस वार 
बदला न लूँगा । पुश्तैनी कगड़े का अत यहीं पर हो जाय । ?? 
यही हुआ। प्रतिद्वंद्वों राजा ने Ta sat राजा के इस अच्छे 
विचार के समाचार सुने ते उसे भी बहुत पछतावा हुआ | उसने . 
संधि करने के लिये स्वयं शत्रु को मित्रभाव से गले लगा लिया | 
इत व्यक्ति यदि हत्यारे पर वैरभाव न रखे र हत्यारे 
का क्षमा कर दे ते उनके बीच देन-लेन का हिसाब बंद 
हा जाय। कमे के विधान से यद्यपि हत व्यक्ति हत्यारे की 
ag का अनिच्छाकृत निमित्त रहता है ता भी दोनों के बीच 
का ऋण बेबाक हो जाता है। 
कर्म के विपाक के संबंध में हमें एक बात पर और ध्यान 
देना चाहिए । दूसरे की सेवा और उपकार करने के अवसर 
को कभी खाली न जाने देना चाहिए। यदि कोई इस 
अवसर पर चूक जाता है ता उसे अगले जन्म में बहुत व्यता 
धर विडंबना सहनी पड़ती है। उसकी प्रबल आकांक्षा 
पग-पग पर Hoa होती है, उसकी उच्च आशा प्रायः थूल में 
मिल जाती है और उसकी लोकोपकार करने की इच्छा, 
शक्ति और सामथ्यै न रहने के कारण, निष्फलता की दल- 
दल में फंस जाती Se | 
Holos ot eng SS ns 


environment + +e The wasted. opportunities are 
^ 
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कोइ कोई जन्म से ही अंधा अथवा लूला-लँगड़ा, जड़ या 
उन्मत्त ar होता Fi ऐसा क्यों होता है? यह किस 
पाप का विषम परिणाम है? कर्मवत््व का पता लगाने से 
Waa होता है कि ्रात्मापराध-वृच्त का ही यह विषमय फल 
'है। जो ल्लोग पाप-प्रवृत्ति की प्ररोचना से प्राकृतिक विधि का 
उल्लंघन करते हैं, अथवा व्याधित, पीड़ित, आरत, भीत या 
शरणागत पर अमानुषिक अत्याचार करते हैं उनकी अगले जन्म 
में ऐसी ही gear हती है । कमेदेवता लोग उसे ऐसे वंश 
में ले जाते हैं, उसे ऐसी कोख में पहुँचा देते हैं, ऐसे बीज से 
जन्म दिलाते हैं जहाँ ऐसी व्याधि उत्तराधिकार-सून्र से संतान 
में संक्रमित हो सकती है ।. उसके फल स्वरूप वह जन्म से ही 
अंधा, बहरा, AAMAS, जड़ या उन्मत्त Taft होता है और 
जन्म भर उस पुराने पाप के निशान को लादे रहता Sx | 

यहाँ तक व्यक्तिगत कर्म की आलोचना की गई। अब 
जातिगत कर्म की विपाक-प्रणाली की आलोचना की जायगो | 





transformed into frustrated longings, into desires which 
fail to find expression, into yearnings to help blocked by 
the absence of power to render it, whether from 
defective capacity or from lack of occasion—Karima, P. 52 

$ Congenital defects result from a defective etheric 
double and are life-long penalty for serious rebellions 
against law, or for injuries inflicted upon others ® * + 
So again from their just administration of the Law come 
the in-wrought tendency to reproduce a family disease, 
the suitable configuration of the etheric double and the 
direction of it to a family in which a given disease ls 
hereditary —Karma, P. 57 
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व्यक्ति की संहति को जाति wen |o एक जाति के 
व्यक्तियों में जा युतसिद्ध संयोग ( Organic Unity ) होता 
है बही जाति है। जिस प्रकार व्यक्तिगत कमे है उसी प्रकार 
जातिगत कर्म है । जब एक जाति enge रूप से किसी जाति का 
उपकार या अपकार करती है, उसका हित या अहित, कस्या 
या अकल्याण, उन्नति या अवनति करती है तब डस जाति का 
बह कर्म जातीय कर्म कहाता है। इस प्रकार एक जाति के 
साथ अन्य जाति के कर्मबंधन की गाँठ जुड़ जाती है। इस 
ifm द्वारा एक जाति अन्य जाति के साथ कर्मसूत्र में बंध 
जाती है। व्यक्तिगत कर्म की भाँति जातिगत कर्म का भी फल 
भागना पड़ता है; क्योंकि ‘age क्षोयते कसे’ | ता जातीय 
कर्म का विपाक किस प्रकार होता है ९ 

दा जातियों के संस्पशी से जहाँ लेन-देन हुआ. है वहाँ एक 
जाति दूसरी जाति की साहूकार है । इस कमेऋण की वसूली 
के लिये कर्म-देवता लोग इन दोनां जातियों को परस्पर संयुक्त 
कर देते हैं। जैसे ईंगलेंड An भारतवर्ष । जब इस्ट इंडिया 
कंपनी इस देश में पहल्ले पहल व्यापार करने आई थी तर्ष 
युरोप की और भी कई प्रबल जातियाँ इस देश में आकर At- 
वाली कर रही थीं। उनमें Qagat की, खासकर फ्राँसी- 
fedt की, भारतवर्ष में अपना साम्राज्य जमाने की प्रबल इच्छी 
थी । आरंभ में राजपुरुषों या ब्रिटिश जाति की इच्छा यह 
न थी कि इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य की जड़ जमावे | 
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परंतु विधाता ने घटनाचक्र को इस तरह घुमाया कि बहुत कुछ 
बाध्य होकर STS को भारतवर्ष के साथ नाता जोड़ना पड़ा | 
इम अब तक नहीं जानते कि इस संबंध का परिणाम क्या 
होगा । हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यह संबंध जातीय कर्म का 
-विपाक है । | ‘omens’ में बंकिमचंद्र ने 'सत्यानंद गुरु के 
` मुँह से इस संबंध का शीघ्र फल प्रकट कराया है | 
किसी. किसी तत्त्वदर्शी के मुँह से सुना है कि sata जाति 
ने विपुल त्याग करके नीग्रो जाति को दासता से सुक्त करने 
का जो पुण्य संचित किया था उसी का ATA पुरस्कार यह 
भारत-साञ्राव्य है । . ZSERD के द्वारा सुकृत का नाश हो 
सकता है, सुयोग का ठोक ठोक व्यवहार न करने से दुरयोग 
का उद्य हो जाता .है, सुदिन में संयत भ्रौर संहत न होने से 
सुदिन ही दुर्दिन हो जाता है। अँगरेजों के जातीय कवि 
किपलिंग ने एक दिन स्वजाति को सावधान किया था-- 
‘Lest we forget! 'भाइयो | भूल मत जानाः । हम भी 
अगरेज जाति से सावधान होने के लिये कहते d इस्ट 
इंडिया कंपनी के अमल में इस देश में अनेक अत्याचार और 
अनाचार हुए थे--भारतवासी बहुत सताए गए थे। ये 
सब बाते इतिहास पढ़नेवालों से छिपी नहीं हैं | इन जातीय 
पापों की बदौलत इँगलैंड का पिछला पुण्य बहुत अधिक मात्रा 
में कम हो गया है। अब समय रहते रहते उसे भारतवर्ष 
में खराज की स्थापना करके भारतीयों की उन्नति और अभ्यु- 
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दय का मार्ग खाल देना चाहिए; क्योंकि विधाता का रोष 
बड़ी भयानक चीज है । विधाता की क्रोध-पू् दृष्टि पड़ते दी | 
सब जलकर खाक हो जाता है। धर्मभीर wu मंचर रलेडस्टन 
लिख गए हें-- | 
Iam in dread of the Judgment of God upon 
England for our national iniquity towards China 
अर्थात्‌ “चोनी जाति के संबंध में ( अफीम के मामले में ) 
अपनी जातीय दुष्कृति के लिये हम विधाता के रोष के डर 
से शंकित हैं ।? चोन को लक्ष्य करके Wig साहब ने 
जो बात कही थी वही भारतवर्ष को लक्ष्य करके भी कही जा 
सकती 2, waa ईँगलेंड को सावधान होना चाहिए | 
श्रीमती एनी ade ने एक sada उदाहरण दिया à 
जिससे पता चलता है कि इस जातीय दुष्कृति का विपरिणाम 
कैसा शोचनीय होता ue. तेरहवीं श्र चौदहवीं शताब्दी 
में जब स्पेन का सैभाग्यसूये मध्यगगन में चमक रहा था और 
बह सारे पाश्चात्य मंडल का अगुझआ था, तब विधाता ने 
स्पेन को एक आतुल सुयोग दिया। कोलंबस के प्रयत्न भर 
साहस के फल से अमेरिका का आविष्कार हुआ और क्रमशः 
वह जीता जाकर अधिकृत हो गया। अब अमेरिका की 


d 
* See Mrs. Annie Besant’s Evolution of Life an 
Form” —Ch, II. 
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किंतु स्पेन ने इस सुयोग से क्या लाम उठाया ? जिन्होंने 
मेक्सिको और पेरू-विजय की शोक-कहानी पढ़ी है वे स्पेन के 
अमालुषिक अत्याचार और आसुरी gedqum से पोड़ित और 
मर्माहत हुए हैं। स्पेन के इस orgie अत्याचार से एक 
प्राचीन, निरीह, निरपराध, शांत, शिष्ट, सरल जाति अकाल 
में ही नष्ट हो गई। उस जाति की सुकुमार सभ्यता, शिल्प, 
संगीत और सौंदर्य का चिह भी न रह गया। इस प्रकार 
स्पेन ने एक उत्कट दुष्कृति अजित की । चित्रगुप्त के खाते में 
उसके नामे एक बहुत बड़ी रकम लिखी गई। इस कम का 
विपाक क्या gar? क्योंकि age NA क्म ।” 

शताब्दी के बाद शताब्दी निकल गई। जिस अमेरिका को 
स्पेन ने पर्युदरत रौर पद-दलित किया था उसी अमेरिका में 

एक नई जाति का अभ्युदय हुआ । . वह मार्किन जाति है | 

इस जाति ने ras से अलग इकर युक्त राज्य की स्थापना 
की | यह जाति समृद्धि तथा सभ्यता में उन्नत हो गई | समय 
पूरा हा जाने पर इस जाति के साथ स्पेन का संघर्ष उपस्थित 
हुआ । इससे स्पेन और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध fae 
गया | स्पेन पग-पग पर ife, अपमानित और पराजित 
हुआ तथा अंत में अमेरिका से भागकर किसी प्रकार इसने 
अपना पिंड छुड़ाया । अब स्पेन का वह बल-विक्रम, वह दपे- 
दंभ और उछल-कूद कहाँ है? अतीत युग में उसने 
जिसको सताया था उसी के हाथ से अब विधाता ने 
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स्पेन की सिट्टी-पल्लीद कराई । जातीय ced का विपाक 
इसी तरह निष्पन्न होता है। विधाता का चक्र इसी तरह 
घूमता रहता दै | 
इस प्रकार देखने से हम भारतवर्ष की युगव्यापी पराधी- 
नता के बीच में एक प्रच्छन्न RAGA का आविष्कार कर सकते. 
हें । विधाता की यह कैसी विचित्र लीला है कि लगातार. 
हजारों वर्षं से हमारी यह घुण्यभूमि विदेशियों की अवज्ञात 
पादपीठ हवो रही है। यवन, शक, हूण, पारसी, पठान, सुगल, 
अफगान, फरासीसी, दिनेमार और sits आदि न जाने 
कितने विजेताओं का विजय-प्लावन इस देश की छाती के 
ऊपर से बह गया है ! तरह तरह से भारतवासी ifs, 
धिक्कृत, अपमानित ओर अत्याचारित हो रहे हैं । किस 
दुष्कृत, किस जातीय डुर्विपाक के कारण भारत की यह 
gium हो रही है ? 
निक गंभीरता के साथ विचार करने पर जान पड़ता है 
कि हमारे आये पूर्वजों ने इस भारतवर्ष में आकर उस युग के 
Aiea अनायों' का जो निपीड़न और निर्यातन किया था उसी 
जातीय अपकर्म का फल हम इतने दिनों से भोग रहे हैं । इस 
संबंध में कवि रवींद्रनाथ ने मर्मस्पर्शी भाषा में लिखा दै 
कि हे मेरे भाग्य-हीन देश, तुमने जिनका अपमान किया 
है उन्हीं के समकक्ष होने के लिये तुम्हें अपमानित 
'होते रहना पड़ेगा | 
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व्यक्तिगत और जातिगत कम ` g3 


“पता नहीं, हमारी इस दुष्क्ृत-कात्तरात्रि का अत कितने 
दिन में होगाऋ !?? 

इमारे पुराण आदि में नारद का जे! चरित मिलता है 
उससे जान पड़ता है कि इस जातोय कर्म-विपाक-क्रिया में-- 
जाति जाति के बीच कर्म-ऋण के लेन-देन और समीकरण 
में--नारद का एक विशेष संपक है; हम अगले अध्याय में 
उस विषय को दिखलावेंगे और इस बात की छान-बीन करेंगे 
कि कर्म के विधातागण जटिल कमसूत्र को गाँठ किस 
प्रकार खेलते हैं । 





x इस संबंध में लेखक ने सन्‌ १६०६ इसवी में Philosophy 


of the Gods नामक sis में इस प्रकार लिखा था-- 


i think that the fallen condition of the 
मय asia the ‘Karmic’ retribution for the treat- 
ment, in the past, of the Non-Aryan races of India whom 
they had conquered. From Alexander the Great to Lord 
Clive, how many nations came and conquered India. op- 
pressed and pillaged her, trod her under foot and denu- 
ded her of her treasure! And the last act of the drama - 
is not yet complete ; the bad karma of India is still being 


worked out. 
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अष्टम अध्याय 


कम-विधाता 

कर्म-विपाक के प्रसंग में इसने कई बार कर्म-विधाताओं 
का उल्लेख किया है। यह अथवा ये ललग कोन हैं ? 
' हमारे देश में एक विश्वास प्रचलित है कि बच्चे के जन्म 
से छठे दिन विधाता, सूतिकागृह में गुप्त रूप से जाकर, बच्चे के 
माथे में उसके भाग्य का लेख लिख देते हैं। यह fue 
अदृश्य लेखनी से लिखी जाती है; किंतु सूक्ष्म होने पर भी इसे 
qia डालना संभव नहीं। यह विश्वास निराधार जान पड़ता 
है; क्योंकि प्रत्येक का भाग्य या अदृष्ट उसके पैदा होने से बहुत 
पहले क जन्म में किए हुए कर्म द्वारा निरूपित दवता है | 

एक और भाग्यविधाता की बात सुनी जाती है--ये घर्म- 
राज यम के खजांची चित्रगुप्त हैं । ये हाथ में कलम लिए हुए, 
यमराज के घर दफ्तर में, बैठे बैठे एक मोटे से बहीखाते में 
प्रत्येक मनुष्य के पाप-पुण्य का ठोक ठोक हिसाब लिखते रहते 
हैं। वह हिसाब इतना सही होता है कि उसमें एक कौड़ी तक 
की भूल नहीं निकलती । देहांत होने पर मनुष्य जब यम के 
घर TEAM जाता है तब चित्रगुप्त के इस खाते की रू से उसके 
पुण्य-पाप का हिसाब होता है और तब, उसके फलस्वरूप, वर्ह 
या तो कर्मेभाग के लिये नरक में भेजा जाता है या खर्ग में । 
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कमे-विधाता cy 


यह विश्वास सर्वथा निराधार नहीं है। हम जो भी 

कर्म करते हैं--वह चिंतन, वासना या चेष्टना कुछ भी क्यों 
न हे--उसका गुप्त चित्र आकाशपट में चिर दिन के लिये 
अंकित रहता है। थियासफिस्ट लोग इस चित्रावली को 
-‘Akasic Records’ कहते = | जिनको दिव्यदृष्टि प्राप्त हद 
उनकी दृष्टि के सामने यह चित्रावली प्रकट हो जाती है। वे. 
चाहे जिस जीव की cata कथा ( इस जन्म की हो, चाहे 
किसी पिछले जन्म की ) ठोक ठोक पढ़ सकते हैं। a 
राज यम के लिये ये आक्राशिक चित्र 'करकलितकुवल्लयवत्‌” 
Saar इसमें विचित्रता ही क्या दै? किंतु उसके लिये 
उन्हें क्या यह जरूरत है कि खजांची दावात कलम लिए 
खाता खोले बैठा रहे? हाँ, इन गुप्त चित्रावलियों के जों 
रक्षक हैं उनका fap! नाम साथेक जँचता है । | 

इस आकाशिक चित्रावली के रत्तकों का नाम प्राचोन् 
ग्रंथ में “लिपिक? है। ये लोग इस ब्रह्मांड के अत्यंत उच्च 
स्तर के देवता हैं। इनका अधिकार और काये-कलाप मनुष्य- 
बुद्धि के लिये अगम्य है। हाँ, इतना कद्दा जा सकता है कि 
gat लोग साचात्‌ रूप से मनुष्यों के भाग्य-विधाता र 
जन्म-मरण आदि के व्यवस्थापक हैं । अवश्य दी परोक्ष रूप 
से परमेश्वर ही जीव के ane का दाता है-- 

ख़ वा एप महान्‌ अज आत्मा वसुदानः ब्रह, Biz । २४ 

HAGA: = फलदाता । | 
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उन्हों से जीव Al कमफल मिलता है 
फलमत उपपत्तः--त्रह्मसूत्र, ३ | २। ३८ 

परंतु इस फल-प्रदान के मामले में ये लिपिक लोग ही 
भगवान्‌ के सहकारी, उनके नियोगधारी अधिकारी पुरुष 
( Functionaries ) Fe | | 

तत्त्वदर्शियों का कहना है कि इन लिपिकों की अधीनता 
में चार दिक्पाल नियुक्त रहते हैं-इनक्ा नाम 'महाराज? है । 
ये लोग लिपिको के महापात्र या अमात्यस्थानीय--जोवों के 
विचित्र कर्म के सूत्रधार, जटिल कर्मःथि के निर्धारक भ्र 
साच्ञात्‌ रूप से कमे के विधाता हैं।। इन awit की अधी-- 


—MÀ «= 





ee w A ब्लेवेटस्की - ~ ° 
# इस संबंध में मेडम ब्लेवेट्स्की ने अपने Secret Doctrine 
ia में fear है | 
The Lipika are the Spirits of the universe. (They) 
belong to the most occult portion of cosmogenesis, which 
cannot be given here##«# Of its highest grade one 
thing only is taught, the Lipika are connected with 
Karma— being its direct Recorders—Vol. r, page 753. 
They are the ‘Second Seven’ and They keep the Astral 
Records filled with the Akasic images before spoken of. 
. They are connected with the destiny of every man an 
the birth of every child— Karma, page 46. 


T इन महाराजाओं के संबंध में Seq ब्लैवेट्स्की लिखती हैँ— 


They are the protectors of Mankind and also the 
agents of Karma on earth (Secret Doctrine, I, i5i/. 
These are the Four Maharajas” or Great Kings of the 
Dhyan Chohans, the Devas, Who preside over each ० 
the four cardinal points * # « These Beings are also con- 
nected with Karma as the latter needs physical an 
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कसे-विघाता C 


नता d ही इनके wu परिकर देवगण--व्यक्तिगत र 
जातिगत--कर्म के विपाक और सामंजस्य का विधान करते 
हँ ug किस तरह 2 

जब किसी जीव का जन्मांतर-काल उपस्थित होता है तब' 
ये कर्य-विघातागण ही उसके विविध भएर विचित्र संचित' 
कर्मों में से उन कर्मों को छाँट लेते हैं जा देश-काल-पात्र को 
सहायता से उस जन्म में wur दे सकते हैं; इस प्रकार वे 
उसके ‘area कर्म का निर्धारण करते हैं। भ्रौर जिस देश, 
कुल और पारिपाश्विक अवस्था में जन्म लेने से उस प्रारच्ध 
का भोग ठीक ठोक हो सकता है उसी देश, FH और, भ्रवस्था 
के बीच उसके उत्पन्न होने को व्यवस्था कर देते हैं saqfi- 
बद्‌ से हमें ज्ञात होता है कि सूक्ष्म-देहधारी जीव पहले पिता 
के शरीर में प्रवेश करता है और वहाँ से माता की कोख में 
पहुँचता है । यही 'गर्भाधान' है। वैज्ञानिकों ने अनुवीक्षण 
यंत्र की सहायता से परीक्षा करके देखा है कि ये निषिक्त 
बीज सभी क्षेत्रों में एक से हैं; अर्थात्‌ जिस बीज से agm 
का बच्चा पैदा होता और जिस बीज से बकरा, पीड़ा, 
Ag या मैंसा प्रवि पशुओें के बच्चे पैदा NS EUR. Sot waht पशुओं के बच्चे पैदा दाते हैं वे सभी 


«s decrees.— Secret Doc- 
"material agents to carry out its decrees. Doc 
j 7. ; : 

EC em spiritual Intelligences, oiten spoken 

the Lords of Karma * * * hold the threads 0 on 
which each man has woven, and guide the usce 
man to the environment determined by his past | 
Wisdom, pp. 268-69. ET, 
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प्प कर्सवाद्‌ 


बीज देखने में अभिन्न हैं। तो फिर war के ta से 
मनुष्य और पशुओं के रेतस, से ठीक वही वही पशु कैसे 
पैदा होते हैं? विज्ञान इस शंका का कोई ठोक उत्तर नहीं 
दे सकता । किंतु हमें कर्मवाद से इसका उत्तर सिल जाता 
d | गर्भाधान की संभावना होने पर ये कर्म के विधाता लोग, . 
'लिपिक' देवों की आज्ञा से, उपजनेवाले बच्चे के प्रारंव्ध कर्म 
का ठोक अनुयायी एक eats ठप्पा ( Etheric Mould ) 
'पैयार करके माता की कोख में स्थापित कर देते हैं। पु- 
बीजाणु ( Sperm ) भ्र सत्री-बोजाशु (Germ ) के सह- 
योग से कलल या अणाण उत्पन्न होने के बाद AY के ऊपर 
अणु उपचित और संचित होता है तथा उत्पन्न होनेवाले बच्चे 
का जो स्थूल शरीर गठित होना आरंभ होता है वह इसी $a 
रीय ठप्पे के अनुसार गठित होता है । इसी लिये मनुष्य-वोज 
से मनुष्य और पशुबोज से पशु उत्पन्न होता है# | इस संबंध 
में एक और विशेषता है। यों समक्रिए कि उत्पन्न होनेवाले 
बच्चे को एक कलावित्‌ करना है, क्योकि जमांतर में इस 


Dow 








æ- 


«(The Lipika) give the ‘idea’ of the hysical body; 
which is to be the garment of the rencanana soul, ex- 
pressing his capacities and his limitations; this is taken 

Y ner Maharajas and worked into a detailed model, 
whic dehe cn to one of their inferior agents to be 
copie ; this copy is the etheric double, the matrix of the 

ense body, the materials for these being drawn from 


the mother and subj : Mf 
Wisdom, p. 350. Ject to physical heredity.—Ancient 


* 
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जीव में संगीत शक्ति ने खासा उत्कषे प्राप्त किया था। इस 
दशा में कर्मविधाता-गण क्या करेंगे १. उसके लिये ऐसे वंश, 
ऐसे पिता-माता की व्यवस्था करेंगे जिससे बह उत्तराधि- 
कार-सूत्र में उन सुकुमार स्नायुओं (Delicate nervous 
organisation ) Si गीतम्राहक श्रति (Sensitive Ear) 
को माता-पिता से प्राप्त कर सके | इसी प्रकार यदि उसे कंस- 
रती पहलवान बनाने की आवश्यकता हो--यदि उसके प्रारच्ध 
कर्म के अनुसार उसे दिग्विजयी वीर बनाना आवश्यक हो ते 
कर्सविधातागण उसे उत्पन्न होने के लिये बलिष्ठ, ws, Eg- 
काय पिता-माता के पास भेजेंगे | 

इसी प्रकार जो जीव दुत्त दै, जिसमें खल प्रकृति प्रबल 
है उसे कर्मविधाता art gaa, दुरात्म-परिवार में जन्म क 
लिये भेज देते हैं । ऐसे पिता-माता के द्वारा उसे जो कदये 
स्थूल शरीर प्राप्त होता दै उसी की सहायता से उसको 
प्रकृतिगत greta और दुर्वासना चरितार्थं WD सकती है। 
या aanne कि यह पैदा दानेवाला शिशु frat जन्मे में 
नामी frame था । बहुत अधिक मदिरा पीने के कारण उसका 
सूक्ष्म शरीर श्लथ और चीण हे! गया है। इसके फलस्वरूप 
इस जन्म में उसका स्नायुमण्डल दुबल इना चाहिए। इस 
दशा में कर्मविधाता-गण Far करते हैं ? उसके पुनजेन्म का 
समय उपस्थित होने पर उसे ऐसे शराबी माँ-बाप के घर में 
ले जाते हैं जिनका शरीर बेहद शराब पीते पीते क्षत और 
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£c करमेवाद 


पीड़ित हे! गया है। फलतः उत्तराधिकार-सूत्र में उसे ऐसी 
देह मिलती है जिसमें मिरगो (delirium) प्रश्नति रोगों के 
बीज रहते हेँ# । | 

हमने एक तत्त्वदर्शी के मुँह से सुना है कि एक कामुक 
व्यक्ति का पिछले जन्म में, अपनी पशुप्रकृति को उत्तेजना से, ` 
अत्यधिक इंद्रिय-सेवा करके स मन नहीं भरा; Ha में वह 
एक सात्विक प्रकृति की तपस्विनी पर पट पड़ा । यह बड़ा 
भयंकर पाप था | इसके कारण उसे अगले जन्म में पंगु और . 
उन्मत्त हाना पड़ा | 

यहाँ भी इम कर्म-विधाताओं की कार्यावली साफ देख 
सकते छैं। इस लंपट के कर्म-विपाक के लिये इस जन्म में _ 


# जिन्हें Hereditary disease और deformity कहते 
हैं ऐसे das व्याघात और व्याधियाँ यद्यपि हैं तो जीव के पिछले जन्म 
के किए हुए कर्म का विपाक, फिर भी उसके निमित्त कारण कर्म- 
विधाता-गण ही हैं । श्रीमती एनी बेसंट ने अपने “कर्म? ग्रंथ में इस 
वात का खुलासा कर दिया हे-- 

Congenital defects result from a defective etheric dou 
ble * * * All such arise from the working of the Lords of 
Karma and are physical manifestations of the deformities 
necessitated by the errors of the Ego, by his excesses 
and defects ® + # 

So again from Their just administration of the Law 
come the in-wrought tendency to reproduce a family 
disease, the suitable configuration of the etheric double. 
and the direction of it to a family in which a given 
disease is hereditary, and which affords the ‘continuous 


plasm’ suitable to the development of the appropriate 
germs.— Karma, p. 58. i 
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उसका विकलांग और उन्मत्त होना आवश्यक था । इसी लिये 
कर्म-देवताओं ने उसे ऐसे पिता के द्वारा उत्पन्न किया, ऐसी 
माता की कोख में पहुँचाया जहाँ उसके शरीर में यह पंगुत्व 
SL Hera उत्तराधिकार सूत्र से संक्रमित हुआ | 
— 88 सभी स्थानों में हमें यही देखना चाहिए कि ad- 
` ` “देबता-गण प्रतिहिंसा-परवश होकर दंड-विधान नहीं करते | वे 
प्रसन्न-वद्न और शुद्ध चित्त से कर्म के विचित्र विधान को 
कार्य सें परिणत किया करते हैं--जिसको जो न्याय से प्राप्य 
है उसे बह कौड़ी पाई से बड़ो शांति से दे देते हैं। वेते कसे- 
चक्र को चलानेवाले मांत्र हैं--अवतेक नहों । 'स्वकर्मफलसुक्‌, 
पुमान!ः--पैदा होनेवाला व्यक्ति इस जन्म में भोग के लिये 
जो प्रारव्ध कर्म साथ ले आता है उसी के भाग की व्यवस्था वे 
लोग कर देते हैं । l : 
ते क्‍या जन्म की व्यवस्था कर देने से हो कर्मविधाताओं 
का कर्वव्य पूरा दो जाता है ? नहीं | इम देख चुके हैं कि 
प्रत्येक जीव जन्म-जन्मांतर के अन्य जीव के साथ अपना 
संबंध स्थापित करता है--उसका हित या अहित, शुभ या 
अशुभ, उपकार या अपकार करता है। इस प्रकार उन लोगो 
के बोच adder फैल जाता है । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का 
ऋणी St जाता है--देनें के हिसाब-किताब को ठीक रखने की 
आवश्यकता हो जाती है । इस लेन-देन की बसूली के लिये 
कर्मदेवतागण उन दे व्यक्तियों को संयुक्त और वियुक्त कर 
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देते हैं जिनमें एक ते ऋणी है और दूसरा महाजन | यह इस- 
लिये किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के संस्पश में wm 
जावे और इस तरह उनका Tosa AAU बेबाक हे! जाय# | 
इसी लिये कमे-विधातागण जीवो को ऐसी घटना भर दशा 
में स्थापित कर देते हैं, ऐसे देश में पहुँचा देते हैं, ऐसे . 
समय से उन्हें संयुक्त कर देते हैं और ऐसे पात्र का समावेश 
करते हैं जिससे आपस का देन-लेन साफ ST जाय | 
कई बार हम स्वाधीन इच्छा (Free will) द्वारा कर्सचक्र 
के बीच में नई शक्ति और संभावना जोड़ देते हैं। यद्यपि 
यह कमें-विधान के अनुगुण होता है तो भी उसमें क्श विधाता- 
गण सहायता देते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन कहानी 
प्रचलित है। एक कंजूस ने पिछले जन्म में बहुत आदमियों 
को धोखा देकर और सता करके बहुत धन-दैलत जमा की 
थी | इसके फलस्वरूप उसे अगले जन्म में बहुत ही दीन- 
दरिद्र होना पड़ा। वह दिन भर भीख माँगकर बड़ी सुशकिल 
से अपना पेट भर पाता था और शीर्ण तथा मलिन दशा 
में जीवन बिता रहा था। एक दिन महादेव-पार्वती आकारा- 
मार्ग से जा रहे sa भिखमंगे को देखकर पार्वती को 
दया आ गई | उन्होंने महादेव से कद्दा-'मैं इस दरिद्र के 
दारिद्रय को दूर करूँगी?? | we उन्होंने उस मार्ग पर अपने गहने 





2 * Devas bring people together and carry them apart 
always for the working out of their individual Karma 
Evolution of Life and Form, page 7. 
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गिरा दिए जिस पर कि उक्त मिखारी जा रहा था। वे 
चाहती थों कि भिखारी उन गहनों को पास ही पड़े देखकर 
उठा ले और उनकी बिक्रो से धन पाकर मालदार हो जाय | 
किंतु अहृष्ट dr साथ ही साथ था । कमे में तिल भर भी अंतर 
कान कर सकता है ? 
नमस्तत्कर्मभ्यः विधिरपि न येभ्यो प्रभवति । 

अर्थात्‌ कर्म ही बलवान्‌ है। उसे विधि भी विफल 
नहीं कर सकते? । एकाएक उस भिखारी को अंधा की 
तरह चलने की इच्छा gi उसने सोचा कि देखे, आँख 
मूँदकर चलने में क्या मजा है। बस, भब वह आँखें मूँदकर 
चलने लगा और जहाँ पर पार्वतीजी के गहने पड़े थे उस स्थान 
से आगे बढ़ जाने पर ही उसने आँखे खेली । फलतः वह 
ज्यों का त्यों भिखारी बना रदा । यहाँ पर भी हम इन RH- 
विधाताओं का हस्तक्षेप देख सकते हैं। उन्होने देखा कि 
जा चीज जिसे न मिलनी चाहिए वही उसे मिली जाती है | 
इसी लिये set भिखारी के मन में अंधे की चाल चलने की 
इच्छा उत्पन्न कर दी । 

इस संबंध में और भी दो-एक cata दिए जायेंगे | Wu 
जिसे Accident या आकस्मिक घटना कहते हैँ बह किस 
प्रकार BT जातो है ? नियमे से जकड़े हुए इस जगत्‌ सें क्या 
कुछ ए्सिडेंट ( Accident ) VT सकवा है? कमं को 
असाच गति हठात्‌ या आकस्मिक कारण से कभी व्याहत sat 
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हो सकती | एक आदमी ने एक खास ट्रेन से विदेश जाने 
का पूरा प्रबंध कर लिया है। आज रात को बंबई मेल से वे 
काशी जायँगे । सामान, विस्तर आदि सब बँधा तैयार है । 
किराए को माटर पर सवार होकर वे घर से हवड़ा स्टेशन के 
fat रवाना हुए। रास्ते में एकाएक मोटर बिगड़ गई अथवा 
इवड़ा के पुल के पास, गाड़ियों का तांता पार न कर पाने से, 
एक मिनिट की देर हो गई और गाड़ी खुल गई। लाचार 
होकर उन्हें उदासी के साथ घर वापस जाना TET] वे उस 
रात का काशी न जा सके। अगले दिन .खसाचारपत्रों के 
तार-समाचारों में देखा कि गाड़ियों के परस्पर लड़ जाने से 
वह गाड़ी चूर चूर हो गई है जिसमें वे जाना चाहते थे और वे 
उस गाड़ी में न जा सकने के कारण BHM बच गए। 
उन्होने आराम की साँस लेकर कहा "Wer बात हुई कि गाड़ो 
निकल गई थो !? एक और आदमी ने सिंगापुर जाने के लिये 
जहाज में “बर्थ far? कराकर जाने की सोलहों आने तैयारी 
'कर ली । आज ५ बजे खिदिरपुर जेटी में जाकर जहाज पर 
सवार होना है। रात को ११ बजे जहाज खुलनेवाला है। 
तीन बजे एकाएक उन्हें जाड़ा देकर बुखार चढ़ आया। वे 
सिर से पैर तक रजाई ओढ़कर पड़ रहे। इस आकस्मिक 
कारण से उनका सिंगापुर जाना रुक गया। ठीक समय पर 
लंगर उठाकर जद्दाज रवाना ह गया। जहाज पर बहुत से . 
सुसाफिर सवार हैं, एक वही अनुपस्थित हैं। २-३ दिन 
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तक जहाज मजे में चलता रहा | समुद्र में पहुँचकर जहाज 

तरंगों के साथ आठखेलियाँ करता हुआ रंगून की ओर वढ्ने 
लगा | तीसरे दिन सूर्यास्त होने से पहले एकाएक भयंकर 
तूफान, बंगाले की खाड़ी में हलचल मचाता हुआ, उसी जहाज 
की ओर बढ़ा । उस तूफान के प्रबल वेग को जहाज न संभाल 
सका | एकाएक डगमगा करके समुद्र की तह में बैठ गया | 
हमारे मित्र ने ३-४ दिन के बाद, कुनाइन के सेवन द्वारा किसी 
प्रकार ज्वर से पीछा छुड़ाकर, समाचारपत्र को खोलकर देखा 
कि वह जहाज--जिसमें उनके लिये जगह रिजवे हुई थी-- 
समुद्र में डूब गया है । तब उन्होंने आश्चये के साथ कहा-- 
Providentia] Escape “विधाता ने बचा दिया !?” इन 
एक्सिडेंटों का प्रबंध कौन करता है ? 

कई वर्ष पहले काँगड़े में जो भीषण भूकंप हुआ था-- 

जिस भूकंप के मारे बड़े बड़े महल गिर गए थे और सेकड़ों 

नर-नारियों के अकाल में ही प्राण गए थे--उसके उपलत्त में 

भी ऐसी ही कई घटनाएँ लेखक को मालूस हुई थों। यह ` 
भूकंप एकाएक हुआ था, इसकी पूर्वे सूचना दो-चार 
घंटे पहले तक किसी को न थी। जिस दिन भूकम्प 
हुआ उससे एक दिन पहले क्या देखा कि कुछ आदमी, 
बिना ही मतलब के, काँगड़े में पहुँच गए और इसी 
प्रकार कई आदमी वहाँ से, बिना ही प्रयोजन के, कहीं बाहर 
चले गए। wah विधान से जिनको सोत एक्पिडेंट d 
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होनी थी वे ही, कमे-देवता की प्रेरणा से, काँगडे में 
आए और जिनकी जिंदगी बाकी थी वे उस दिन काँगडे, 
से बाहर चले गए | 

इस संबंध में लेखक ने अपने पिताजी से एक किस्सा सुना 
है। वह यहाँ पर sga किया जाता है। एक दिन आँधो-पानी 
में कई बटोही एक टूटे-फूटे शिवालय में टिक रहे। sme 
स्मात्‌ आँधी-पानी के आरा जाने और पास में कोई आश्रयस्थान 
न रहने से उन्हें शिवालय में ठहरना पड़ा। wad रात थी 
अर आकाश में घटाएँ छाई हुई थी । बीच बीच में बिजली 
चमक रही थी । मानों गिरने के लिये गाज तैयार है, किंतु 
गिरती नहीं दै। उस शिवालय में जा लोग ठहरे हुए थे 
उनम एक दभो बहुत बुद्धिमान! था। उसने सबको सलाह 
देकर कहा--“'देखो बिजली कड़क रही है. गाज गिरना 
चाहती है। इम लोगों में अवश्य ही कोई महापापी 
जिसके सिर पर यह गाज गिरना चाहती Qao किंतु इस 
शिवाल्लय में इम पुण्यात्माओं के रहने से, इम लोगों के कारण, 
वह गिर्‌ नहीं सकती । आओ्रे, हम लोग बारी बारी से मंदिर 
से बाहर निकलकर खड़े हों । जिसके सिर पर गाज गिरने को 
होगी उसी के सिर पर गिर पड़ेगी |? उसके साथियों ने यह 
बात मान ली। तब उस मंदिर के आदमी बारी बारी. से वाहर 
निकलकर, सिर झुकाकर, गाज गिरने की प्रतीक्षा में जा खड़े 
gu! किंतु गाज फिर भी नहीं गिरी। आंत में क्या देखा 
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कि मंदिर के एक कोने में एक आदमी छिपा बैठा है। वह 
मंदिर से बाहर जाने को किसी तरह राजी नहीं होता । तब 
दूसरों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती शिवालय से बाहर कर 
Rai वह डर के मारे खुले आकाश के नीचे खड़ा खड़ा 
काँपने लगा। साथी लोग उसे शिवालय के बाहर खड़ा करके 
मंदिर के भीतर चले गये । वे आपस में कहने लगे, “यही 
` पापी है, इसी से छिपा gen बैठा था; देख लेना, इसके 
सिर पर इसी दम वज्रपात होगा |? एकाएक अँधेरे को 
चीरकर बिजली चमकी | साथ ही साथ कड़कड़ाकर गाज 
गिरी | किंतु गाज शिवालय के समीप खड़े उस भयाते बटोही 
के सिर पर न गिरकर शिवालय पर ही गिरी जिससे मंदिर 
के भीतरवाले सभी आदमी मर गए । एक उसी बाहर खड़े 
बटोही के प्राण बच We | 

ये आकस्मिक घटनाएँ 'एक्सिडेंट! नहीं हैं; इन सारी 
घटनाओं के घटक भर प्रवतेक वही कर्म-विधातागण हैं । रेल ` 
की दुधेटना, जहाज का इब जाना, वाढ़ आना, भू-कंप झोला 
SMR eee Ee or o 

* Jf a man's Karma does not permit of a violent 
death, say by a railway collision, the Devas will take 
advantage of circumstances to make him miss the train. 
If he is not destined to find a watery grave by shipwreck, 
he will be made to change his plan at the last moment 
and to miss going by the ship which is to go down. But 
if his Karmic requirement is the other way, then he will 


be guided to his doom and will meet with his “accident.” 


Thu ma works. 
Thus Kar — Philosophy of the Gods, page TT. 
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aie आग लगना आदि बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का 
सुयोग पाकर थे लोग अनेक नर-नारियों के कर्म-विपाक को 
एक साथ सिद्ध कर देते हैं ओर इस प्रकार उनके RATT 
का हिसाब चुकता कर देते हैं | 

यहाँ तक हमने व्यष्टि अथवा व्यक्तिगत कमे के संबंध में 
कर्म-विधाताओं की कार्यावली पर विचार किया । wa aafe 
अथवा जातिगत कर्म के संबंध में उनकी कार्यप्रणाली की कुछ 
MATA की जायगी | 
हम देख चुके हैं कि व्यक्ति की समष्टि ही जाति है। 

जिस प्रकार व्यष्टि-मचुष्य का कर्म ओर उसका विपाक है उसी 
प्रकार समधि-मनुष्य-जाति का भी कर्म और उसका विपाक 
है । इस विपाक के भेद और प्रणाली के संबंध में, पिछले 
अध्याय में, हम कुछ कुछ आलोचना कर चुके हैं । इमने. देख 
लिया है कि कर्म-ऋण के लेन-देन के लिये हशी जाति और 
साहूकार जाति का परस्पर संबंध ओर नेकख्य स्थापित होता 
है। इस ग्रध्याय में हमने इस विषय के दे।-एक उदाहरण भी 
दिए हैं। इस संबंध की स्थापना किस प्रकार होती 
कहने को आवश्यकता नहीं कि वह 'एक्सि डेंट? नहीं है |. उसमें 
भी कर्म-विधाताओं की करामात है । वे लोग ही एक जाति 
को दूसरी जाति क संस्रव में ले आते हैं, एक जाति के द्वारा 
दूसरी जाति को जितवा aq एक जाति के द्वारा दसरी 
जाति का दलन और दमन कराते हैं और एक जाति के GET 


CC-0. Jangamwadi Math, Collection. Digitized by eGangotri 


कम-विधाता Sf 


से दूसरी जाति को उन्नत या अवनत कराते हैं। इस प्रकार 
जातीय कर्म का सामंजस्य होता है और जातिगत विषमता 
मिटती Se | | | 
ऐसे दृश्य विरल नहीं हैं कि एक प्रतापी सभ्य जाति 
के अत्याचार या निपीड़न से एक निरपराघ असभ्य जाति' 
विशीर्ण और शुष्क होकर घोरे धीरे भूतल से तिरोहित हो। गई | 
आस्ट्रेलिया के मेरियों ( Maoris ) और अमेरिका के रक्तांगा 
( Red Indians ) की यही दशा हुई है। यह भी जाति- 
गत करे है। इस जातीय कमे का विपाक क्या है ? ऐसी 
दशा में कर्म-विधाता-गण इन असभ्यो को बहुत जल्द उन उन 
सभ्य जातियों के सबसे नीचे के स्तर में उत्पन्न करते हैं। वे 
लग उस सभ्यता के slum population हँ--नर के आकार 
में पशु होते हैं; कोई ata द्वोते हैं और कोई ढुरंत, किंतु प्रायः 
सबके सब बुद्धिहीन, विवेकहीन, संयमहीन और संश्रमीन 
होते हैं। इनके कारण सभ्य जाति बड़े संकट सें पड़ जाती 
aa ता वह इन्हें निगल सकती दै और न उगल सकती है | 
वह उन्हें तरह तरह से सभ्य-भव्य, शिष्ट-शांत बनाने की चेष्टा 


ee Se 


tion commits a crime against ano- 
her x Tf so, this must meet with Karmic [e 
bution and the scale re-adjusted. By whom m hoy ? 
By the Devas who bring the nations together to a ane 
up the accounts that are between them ane so re ox 
equilibrium and make each nation reap as it has sown. 


Philosophy of the Gods, pp. 78-79. 
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करती है किंतु फल कुछ भी नहीं होता । इन लोगों के साथ 
BL साहचर्य के फल से वह उन्नत सभ्यता धीरे धीरे अवनत 
भर अवसज्न हो जाती है। इस प्रकार कर्म के विधातागण 
कमे-ऋण का भुगतान करते हैं । 

कभी कसी देखा जाता है कि एक प्रबल जाति को किसी 
दुबेल जाति ने इरा दिया है। प्राचीन युग में पारसियों और 
यूनानिया के संघर्ष में हमने यह वात देखी है। पारसियो 
ने जिस विपुल वाहिनी को लेकर यूनान पर आक्रमण किया 
था उसके सामने यूनानियों at ast भर सेना का ग्राँधी में 
घास-फूस की तरह उड़ जाना उचित था ; किंतु ऐसा नहीं 
हुआ | जगत्‌ के इतिहास में तब ऐसा समय आया था जब. 
ईरानी सभ्यता को नीचे गिराकर यूनानी सभ्यता की प्रतिष्ठा 
करना आवश्यक था । इसी लिये कर्म-विधाताधओं ने फारस 
के सिंहासन पर एक असमर्थ, आलसी, अकुशल राजा को 
बिठाया और उसके ईरानी सरदारों में कमजोर, डरपोक AN 
अनाड़ी आदमियों को उत्पन्न कर दिया । साथ ही साथ 
उधर यूनान में, थर्मापिली के पहाड़ी मार्ग में, पारसियो की 
सेना को रोकने के लिये तीन सौ दुम बीरों को तैनात किया 
और सैलामी ( Salamis) के saga में ईरानियों के ag 
को छिज्न-मिन्न करने के लिये एथेंस ( Athens ) के नाविक- 
परिवार में कई एक सुदक्ष रण-नायकों को उत्पन्न कर दिया | 
Jem में स्पेन और SmiS के 'ग्रामेंडा' ( Armada ) 
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संबंधी मामले में भी हम इसी नाटक का पुनरमिनय देखते हैं। 
हम Mae की रानी एलिज्ञबेथ के राजछत्र की छाया में अधुष्य 
वीरों को एकत्र देखते हैं और स्पेनीय आर्मेडा ( Armada ) 
की नौकाओं पर निकम्मे कायरों का उच्छृंखल रण-नृत्य 
देखते हैं। आरत-सुकुट के लिये युगलों और मरइटों के 
अरधशतांब्दी-व्यापी संग्राम में भी यही सत्य देख पड़ता È I 
एक ओर शठ, qd, प्रतारक के पेशाचिक षडयंत्र का सहायक 
gia, दुत्त, अधम और अविश्वासी uenis है; दूसरी 
यर खधर्मनिष्ठ, विश्वासपुष्ट, अह्िष्टकमा शिवाजी महाराज 
और उनके अधीन, अनुरक्त, अदम्य अनुचर हैं। अजेय सुगल- 
सेना में इन निकम्मों को किसने भर्ती करा feat? महा- 
राष्ट्र सेना-निवास में इन कृतकर्मा बीरों को अगुवा किसने 
बनाया ? उन्हीं करमे-विधाताओं ने# | 

इस युग के रूस-जापान-युद्ध में भी इमें इसी सत्य के दशन 
मिलते हैं । उक्त युद्ध fue और बने का युद्ध था । किंतु 
विराट ही परार और पर्युदस्त हुआ था । युद्धकाल में देखा 
गया कि रूस की प्रकांड सेना नायक-दीन, बिना RUA की 





rl 


s सूक्ष्मद॒शौ बंकिमचंद्र ने अपने राजसिंह? की भूमिका में इस 

विषय पर ध्यान दिया है और राजसिंह के विश्वस्त सेवक माणिकळाळ 

की बगळ में औरंगजेब के अविश्वासी उमरा me को चित्रित करके 
इस तथ्य को प्रस्फुट किया È । SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
के S : JNANA SIMHASAN JNANAMAND:R 
CC-0. Jangamwadi Math gestes. Mat VAR ANASI, 
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नाव की तरह, सहज ही डूब गई । दूसरी ओर gr जापान 
के घर घर में बीरों और गाँव गाँव में शूरों के दशन gu | 
ऐसे झगड़े-बखेड़ों के MT हमारे पौराणिकों 3 देवपिं 
TRE का नाम जोड़ दिया है, मानो उनके मनबहलाव का 
सामान कलह ही है, विवाद ही उनका व्यसन है—फिर भी 
वे देवषिं हैं! पहले पहल ते यह वेसेल जँचता है। किंतु 
जातीय कमं का सामंजस्य यदि विधाता के विधान से विहित 
है, dT नारद जैसे निरपेच् पक्षपात-विनिमुक्त देवर्षिः कजा 
राग-द्ेष और माया-मोइ से aga दूर हैं, जिनके नजदीक 
भेदभाव को दाल ही नहीं गलती, जो घुण्य-पाप से बरी d 
. जिनकी dis में सुख-दुःख का तुल्य मूल्य है--.जे। saa, 
IAG U— SH आनंदध्वनि करते हुए भगवान्‌ का T 
गान करते हुए, विश्व में भ्रमण किया करते हैं उनके--मंगल 
हस्त का जातिगत कर्म के इस सामंजस्य विधान Be जातिगत 
ऋण के इस लेन-देन में नियोजित होना क्या विचित्र है ? 
RAT: नारद का जो पौराणिक इतिवृत्त इमें oma है उससे 
T समझना असंगत नहीं है कि वे भी इन कर्मविधाताओं में 


us 


से एक = 
उक है अथवा इनके मुखिया T 
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देव और पुरुषकार 
कर्मवाद की आलोचना करते समय इमारे मन में सहज ही , 
यह प्रश्न उठता है कि पिछले जन्म में किया हुआ कस ही यदि 
जीव के इस जन्म की जाति, आयु, भेग प्रश्ति छो नियमित करता 
है ar फिर मनुष्य जीवत में प्रयत्न ओर पौरुष-क स्थान कहाँ रहा ? 
मनुष्य भाग्य का प्रभु है या दास ? वह प्रयत्न के द्वारा अपनी 
पारिपाश्विक अवस्था में कहाँ तक परिवतन कर सकता ud 
असल वात यह है कि क्या वह विलकुल दैव के अधीन है या 
उसकी कुछ स्वाधीनता प्राप्त है ? इन प्रश्नों का ठीक उत्तर देने क 
लिये हमें पहले दैव और पौरुष की आलोचना करनी होगी | 
दैव क्या चीज है ? यूनानी लोग जिसे Fate या भाग्य 
कहते थे वही क्या देव है ? यूनानी पुराणों में देखा जाता है 
कि प्राचीन यूनानी ल्लाग भाग्य की तीन तीन देवियाँ मानते थे । 
इनका नाम पारकि (Paros) है | ये तीनों खगी बनें हैं। बड़ी 
एट्रोपस (Atropos), Hawt लाकेसिस (Lachesis) और | 
छोटी HAT (Lotho) है | जन्म लेनेबाले के जन्म-समय की 
अधिष्ठात्री लोथो है । लाकेसिस जीवन-सूत्र की सूत्न-धारिणी. 
अर एट्रोपस wel की अधिष्ठात्रो देवी है। यही निर्दिष्ट समय. 
पर मनुष्य की जीवन-म्रंथि को काट देती है। यूनानियों का 
विश्वास था कि मनुष्य के जितने भी सुख-दुःख, ud 
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ar शुभाशुभ हैं उनको देनेवाली यही तीनों Brak हैं | उन्हीं 
* विधान से सारा मानव-जीवन नियंत्रित होता Se | 

यूनानी काव्य-नाटकों की छानबीन करने से ज्ञात होता 
है कि यह विश्वास यूनान के जातीय जीवन में किस प्रकार 
जड़ पकड़ गया था। युरिपाइडिस (Euripides), सफोछ्िस 
(Sophocles) sa की विश्वविख्यात नाटकावली में बतलाया 
गया है कि मनुष्य Fate या भाग्य के साथ संग्राम करके किस 
प्रकार निर्जित और निगृहीत होता है | यहूदियों में फैरिसी 
(Pharisee) ओर एसिनी (Essene) संप्रदाय विख्यात हैं | 
ये लोग किसी बात में सनुष्य की स्वाधीनता नहीं मानते थे | 
यह मुसलमानों की 'किसमत? से मिलती-जुलती बात है। 
जो लोग किसमत को मानते हैं उनकी राय में भूत, भविष्य 
और वर्तमान सभी पहले से निर्दिष्ट है। धाता 3 नित्य 
विधान से जो कुछ होनेवाला है वह पहले ही निश्चित हो चुका 
है। मनुष्य लाचार होकर उसी निदिष्ट मार्ग पर चलता है | 
हमारे देश में कोई कोई जो यह कहते हैं कि “भवितव्यं भवत्येव? 
अर्थात्‌ होनी को कोई टाल ASS SSE दाल नहीं सकता, वह सकता, वह बात 'किसमत? 
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के ही ढंग की है। ईसाई जगत्‌ में सबसे पहले सेंट आग- 
aga (St. Augustine) ने इस भवितव्यता या Predes- 
tination का प्रचार ‘feat था । वे कहते थे कि जीव 
भवितव्यता का दास दै । विधाता ने दिन के पहले हिस्से में 
ही निश्चित कर रखा है कि किस किसकी रक्षा guit 
ओर कैन कान नरक में जायगा । उस फेहरिस्त में तिल 
बराबर भी रददोबदल करने की गुंजाइश नहीं है। जिसके 
लिये नरक जाने की व्यवस्था हुई है वह किसी प्रकार बच 
नहीं सकता और जिसकी र्षा हानी है उसकी रक्षा जरूर 
होगी | इस युग में ईसाइयों के बोच कैलविन (Calvin) 
ने उक्त भवितव्यता-चाद का समर्थन करके उसे दृढ़ किया था। 
वे कहते S ^e ही प्रधान है; प्रय्न या पौरुष बिल- 
कुल बेकाम Se ।?? हमारे यहाँ भी ऐसी ही बात ' भाग्यं 





# The Greek Tragedians made it their business to 
exhibit the helplessness of man in his strife against fate. 
® æ Amongthe Jews the Pharisees and Essenes left 
no place for human freedom.  . 

In Islam El Burkevi states “It is necessary to confess 
that good and evil take place by the predestination and 
predetermination of God. All that has been and all that 
wil be was decreed in eternity and written on. the 
preserved table." = + * Orthodox Mahomedans believe 
that by the force of God's eternal decree manis con- 
strained to act thus or thus: 

The doctrine of Predestination was first formulated in 
the Church by Augustine. The Pelagian idea that man 
is competent to determine his own character: conduct 
and destiny was repugnant to him. ® ® Individuals 
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फलति waa न विद्या न च पोरुषम्‌”” है। तो क्या यह 
बात ठीक है ? 

दूसरी ओर पौरुषवादियों का कहना है--''भाग्य या 
SEE कोई चीज ही नहीं। प्रयत्न से मनुष्य चाहे जो कर 
सकता है। वह परिस्थिति का दास नहों, प्रभु है। वह 
भाग्य का विधाता और Hee का नियामक है UO इस सत 
की प्रतिध्वनि करके कहा गया है-. 

उद्योगिनं पुरुपसिंहसुपैति wert: 
दैवेन देयमितिं कायुरुपा वदन्ति | 

अर्थात्‌ 'उद्योगी crate पुरुष को ही सोभाग्य-लक्तमी 
वरण करती है। भाग्य की gers तो कायर लोग दिया 
करते हैं!” क्या यही मत ठीक है ? 

: यदि यही बात ठीक है ते सबके प्रयत्न का फल एकसा 
क्या Tel होता? हम वहाँ की बात नहीं करते जह पर प्रयत्न 
का तारतम्य है, शक्ति की न्यूनाधिकता है या इच्छाशक्ति की 
AAEM या दुता का प्रभेद है; किंतु जहाँ पर शक्तिशाली 
पाण्य व्यक्ति तो जी-जान से प्रयन्न करके भी विफल हो रहा है 
SIX अधम, अयोग्य व्यक्ति बिना ही प्रयत्न के — — UT Sa विना ही प्रय्न के सफलता पर 


Yom e ^ predestination— a certain fixed uum- 
dus it. at noone can be added to it or taken 
Sara ey RT is Augustinian not only in its 
sustained. —Eneyclopedia Britannia roads by whic 
on Predestination). nnica, rrth Edition (Article 
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सफलता पा रहा है, ऐसे दृष्टान्त क्या दम नदी दत ६ : 
जीवन-युद्ध में काई तो विजयो और कोई पराजित दत्वा A 
है ? यदि mew ही प्रधान है ते। इस समस्या ऋ SOT 
कैसे हेएगा ९ 
विष्णुपुराणकार ने प्रह्मद के सुह से यहां प्रश्न कराचा < 
न चिन्तयति को Usa के! धनं ATAPI ¦ 
तथापि आाग्यमेवेतत्‌ उभयं प्राप्यते नरः ॥! 
सर्वै पच महाभाग usd अति सोद्यमाः | 
तथापि Gat भाग्यानि TERT सूतिहेतचः ॥ 
जडानामविवेकानामशूराणामपि प्रभो । 
भाग्यसोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतासपि ॥ 
विष्णुपुराण १। १६ । ४३-९९ 
अर्थात्‌ राज्य की इच्छा कौन नहीं करता, धन की इच्छा 
किसे नहीं है ? फिर भी जिसका जो भवितव्य है उसे वही 
मिलता है। बड़े आदमी बनने का उपाय सभी करते हैं, 
fag सभी की संपत्ति का हेतु भाग्य ही है, उद्यम नहीं । 
क्योंकि आलसी, डरपोक, बुद्धिहीन, डुनीतिपरायण व्यक्ति 
भी tad के अधिकारी देख पड़ते हैं। अतएव मानना होगा 
कि ऐश्वय भाग्य का दान है, प्रयत्न का फल नहीं ।? 
TARA स्मृति से हमें इस प्रभ का सदुत्तर सितता है-- 
dd पुरुषकारे च कर्ससिद्विण्यवस्थिता | 
aa देवमभिष्यक्तं पौरुषं Wasa ॥ ३४७ ॥ 
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केचिद्देवाद्धठात्केचित्केचित्पुरुपकार तः । | 
सिद्ध थन्त्यर्था मचुष्याणां तेपां योनिस्तु पौरुपम ॥ ३४८ l 
यथा ह्य केन चक्र ण रथस्य न गतिभवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति ॥ ३४३ ॥ 
—याञवल्क्यस्टुति, अचाराध्याय | 
भाव यह है कि पुरुषकार से ही सब काम सिद्ध नहीं 
होते; उसके साथ पिछले जन्म का सुकत भी होना चाहिए | 
जिस प्रकार एक पहिया लगा रहने से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार देव की सहायता बिना पौरुष 'काम नहीं देता । नाव 
भ पाज जगा देने से ही काम नहीं बन जाता, उसके अनुकूल 
दवा को भी जरूरत होती है। खेत में बीज बो देने से ही 
ES. नहीं खड़ी हो जाती, बरसात के पानी से उस बीज की 
सिंचाई भी होनी चाहिए srana देव और पौरुष दोनों की 
आवश्यकता है। भाग्यवादी का पौरुष को एकदम उड़ा देना 
Sw नहीं है; और पौरुषवादी को देव को एकदम अस्वीकार 
N भी ठोक नहीं है। हमने समझ लिया कि इस दृष्टि 
हुआ Hes है | 
जो लोग दैव को न मानकर पौरुष को ही सारा श्रेय दे 
d चाहते हैं उन्हें "m और समस्या का समाधान करना 
; Tl वह है जगत्‌ में विषमता होने की समस्या । हम 
स समस्या का उल्लेख पीछे कर आए हैं | हमने देख लिया 
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है कि जगत्‌ में बेहद विषमता है; इम यह भी देख चुके हे 
कि भोग, चरित्र और आचरण--सभी बातों में एक मनुष्य से 
दूसरे में बहुत अधिक विषमता दै | कोई सुखी है कोई दुखी; 
कोई बुद्धिमान है कोई बुद्धिहीन । कोई जन्म से ही संपत्ति 
की गोद में पला है, मानों अन्नपूर्णा अपनी सोने की टोकरी से 
उसके साथे पर सदा सेनचंपे फी वर्षा किया करती हैं। 
और दूसरा जन्मान्ध, जन्मपंगु--सारी बाधाओं st व्याघातों 
की सौगात लेकर संसार के उत्सव में आया है। फिर .भी 
ईश्वर पक्तपाती नहीं हैं । वे ता Aas TAD a est 
एवं यदि हम यह न मानें कि प्रत्येक जीव अपने कमफल के 
साथ जन्म लेता है और न्यायपरायण भगवान्‌ जीव के उस 
कर्मफल के लिहाज से ही जगत में इस विषमता को रहने देते 
हैं ता इस वैषम्य समस्या का कभी समाधान नहीं ह सकता । 

Sarasa ण्ये न सापेत्तस्वात्‌ तथा हि दर्शयति । 

| ““अद्यसूत्र २। १ । ३४ 
दूसरी घार जा qa 'किसमत? को मानते हैं और जो 
लोग सारे गारखधन्धे को देव के अधीन मानकर WSSI के 
area के प्रकट होने की कहीं गुंजाइश नहीं बताते उनके मत 
के विपक्ष में भी कुछ प्रबल युक्तियाँ खड़ी की जा सकती हँ । 
यदि हमारे सभी कसे दैव के अधीन हैं, यदि पाप या पुण्य 


किसी विषय में eat खाधीनता न दो, यदि भवितव्यता की बेड़ी 


पहने रहने के कारण जिसे चोरी करनी है वह चोरी करे और 
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जिसे इत्या करनी है वह इत्या करे, जिसे दान करना है बह 
दान दे और जिसे सच वोलना है वह सच dnd फिर 
मनुष्य का दायित्व कहाँ रह गया ? gayest काय के 
लिये अब दायित्व क्या है? क्‍योंकि जो! भवितव्य है--विधाता 
के द्वारा विहित जो पाप-पुण्थ, शुभाशुम, हित-अहित और 
Gare है--उसे जब हजार सिर खपाले पर भी जीव 
बद्ल नहीं सकता तब कर्म के लिये उसे जिम्मेदार वनाना क्या 
अत्यंत अनुचित नहीं है? | 

एक वात और है । दैव-वाद में पाप-पुण्य को जगह ही 
कहाँ पर है ? मनुष्य जिस काम को करता है वह यदि 
सोलहों आने दैवाधीन gr , यदि क्रियमाण कर्म ES à sd 
किसी प्रकार की खावीनता या स्वातंत्रय न हो, तब तो मनुष्य 
इच्छाहीन निरा जड़ पदार्थ है, कठपुतली है । गरमी पहुँचाने 
से यदि आग को. पुण्य न मिलता हो, लोहे को खींचने à यदि 
चुंबक को पाप न लगता हो ते इस मत से शुभ या अशुभ 
करनेवाले को भी पुण्य या पाप नहीं लग सकता । 

MAR भाग्यवादी यह कहें, “जिस प्रकार आग में हाथ 
डालने से--इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से--हाथ का जल 
I eh है उसी प्रकार md करते ही, जीव के लिए 
'दायित्व हो चाहे उस f 
सकता ।? यह UTEM be à x 
trae’ पर विचार करेंगे तब गे कि भद भा 

तब देखेंगे कि अनासक्त भाव से अहं- 
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कार को दूर करके इश्वरापंणपूर्वक कर्म किया जाय ता वह कर्म 
फल्न नहीं देता | 

एक बात और है । यदि हमारे मुख्य सुख्य wd देव के 
अधोन या Predestined at ता फिर अप्रधान कम देव m 
अधोन क्यों न होंगे? इसी प्रकार छोटे बड़े सभी wa यदि देव 
के अधीन या Predestined €T ते फिर 'क्रियमाण' कमे कहाँ 
रहा ? इस जीवन में हम जो जो कमे करते डै—इस सत की 
इष्टि से--वे यातो निरे फल हैं या भोग। भोग. का दुवारा भोग 
कैसा ? "क्रियमाणः sub यदि फल Vt ते! इसी जन्म सें कमे को 
निःशेष हा जाना चाहिए। क्योंकि जब उस कर्म से फल नहीं 
उत्पन्न होता तब उसके फलस्वरूप दूसरा जन्म क्योंकर होगा ? 
अन्य जन्म का “क्रियमाण? कर्म ही जव इस जन्म का प्रारूध' 
है; और यह प्रारब्ध जब इस प्रकार भोग द्वारा पूरा हो गया तब 
इसरा जन्म देने लायक अंश क्म में रही कहाँ गया? इस 
प्रसंग में एक किस्सा याद आ गया । एक बार चित्रकूट से 
Sek समय रास्ते में एक बूढ़े नैपाली तांत्रिक से लेखक का 
परिचय हुआ । बातचीत से मालूम हुआ कि वे कारण और 
कामिनी! में अली भाँति आसक्त हैं। इसका तनिक नरम 
प्रतिवाद करने पर उन्होंने अपनी सफाई में कहा-- नेपाल तो 
भारत की सीमा से बाहर है। भारत कर्मभूमि है और नेपाल 
भोगभूमि | तएव वे नैपाल में रहकर जे! व्यभिचार करते 
हैं वह कमे नहीं, भोग है । भोग का भोग नहीं होता! अतएव 
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नेपाल में किया गया पुण्य पुण्य ही नहों है और वहाँ किया 
गया पाप भी पाप नहीं ।” उक्त तात्रिक के इस उत्तर से लेखक 
को Gate तो नहीं हुआ; किंतु उसका सिद्धांत सत्य न होने पर 
भी 'उपनय' सर्वथा आंत नहों है। यदि सचमुच में कोई क्म 
कमे न होकर, निरा भोग हो ते उस कर्म का फल किस 
प्रकार उत्पन्न हो सकता है ९ 

भाग्यवादी लोग इस आपत्ति का एक उत्तर देने की चेष्टा 
करते हैं। वे कहते हैं “रबर का गेंद ऊपर उछाल देने से 
नीचे गिर पड़ता है। झब नीचे की चोट खाकर वह फिर 
ऊपर उछल्लेगा और फिर नीचे गिरेगा | इसे भी वैसा ही 
समक्तिए। कर्म का खभाव ही यह है। वह स्थिति-स्थाप- 
कताशील है। कर्म किया ते उसका फल कर्मात्मक भोग 
इंआ। इस भोग के फल से फिर कर्म और उसका भोग-- 
यही सिलसिला जारी रहेगा |” इस पर कहना यह है कि रवर 
के गेंद का zeta ठोक उदाहरण नहीं $ क्योकि गेंद जब 
पहले Tee WAT जाता है तब वह एक कर्म जेंचता है, भोग 
नहीं। कर्म के स्थान में किसी जन्म का कर्म पहले कर्म है 
या भोग? इस जन्म में क्रियमाण कर्म ही यदि भोग हो 
जाय तो पिछल्ने जन्म का क्रियमाण कर्म भी “भोग” क्‍यों न 
होगा ? एक और वात है--रबर के गेंद का, दस पाँच बार 
गिरने ओर saat से, संस्कार (Moment m) पूरा 8 
जाता है; किंतु कर्म का ते आदि अंत नहीं है f 
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परंतु दैव-बादी के विपक्ष में इससे भी गुरुतर आपत्ति 
उठाई जाती है। यदि दैववाद सत्य हो, यदि क्रियमाण कर्म के 
संबंध में किसी प्रकार की स्वाधीनता न हो ते हम जिसे 
Conscience या यहाँ की बोली में 'विबेक? कहते हैं वह व्यर्थ 
हो जाता है। यह विवेक उचित-अनुचित विषय में सिफ उप- 
देश ही देकर नहीं रह जाता; बल्कि स्पष्ट gar देता है कि 
“इस कत्तव्य को करो; इस आअकतेव्य को मत करे |? ज्योंही 
हम कोई पाप-कमं करना चाहते हैं Atel हमारी हृद्य-कंदरा 
से एक निषेधाज्ञा का (दाशेनिक-प्रवर कॅट जिसे Categorical 
Imperative कहते थे ) प्रचार होता है। यदि इम इस 
वाणो के विरोध की परवा न करके काम कर डालते हैं तो 
इससे हमारी भ्रंतरात्मा को प्रसन्नता नहीं eit यदि 
क्रियमाण कर्म में हमें कोई स्वाधीनता नहीं है ते विधाता 
हमारी मनोशुहा में इस निपेध-वाणी को ध्वनित क्‍यों करते 
हैं? अतएव विवेक द्वारा उच्चारित अनुज्ञा को देखते हुए 
कहना पड़ता है कि क्रियमाण-कर्म के संबंध में हमें स्वाधीनता 
है। नहीं तो विवेक की यह अमोघ आदेशवाशी प्रचलित 
क्यों हाती ९ 

एक बात और भी । सभी जातियों के घर्मशास्न में. आज्ञा 
के रूप में, कुछ विधि-निषेधां का उपदेश देख पड़ता है। आर्य- 
ऋषियों के मत से चेोदना-कक्षण Wd है। चोदना का अर्थ है 
अनुज्ञा--जो कि संस्कृत भाषा में विधि लिङ्‌ के प्रयोग द्वारा 
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सूचित हता है। “सत्यं ama’ aa बोले, “भा हिंस्याः 
हिंसा न करे, इत्यादि शाब्ज-आदेश का पालन करना यदि 
हमारे लिये बिलकुल असंभव होता ते शासत्तकारगण कभी ऐसा 
उपदेश न देते। यदि कोई हमसे शेरनी का दूध ला देने के 
लिये कहे अथवा बिजली को चमक बुझा देने को कहे ता वह 
बकवास मात्र हे। शास कभी बकवास नहों करते। इसी 
लिये दाशनिक कॅट की बोली में यों कह सकते हैं Shall" 
implies “Can? | अतएव इम यह सिद्धांत स्थिर करने को 
बाध्य हैं कि शास्त्र में जो विधि-निषेध है वह हमारी पहुँच के 
बाहर की वात नहों है। विधि को करने ओर निषेध को न 
' करने का शक्ति-सामथ्ये सलुष्य में है। यदि यह है तब मनुष्य 
का कमे देव के अधोन किस प्रकार हुआ ९ 
हमें यह भी कहना है कि यदि मनुष्य के सभी कर्म देव 
के अधोन होते, किसी विषय में स्वाधीनता न होती, तो शाख 
में इतने कमेकांड की व्यवस्था का क्या प्रयोजन था ? वेद, 
पुराण, तंत्र श्रैर स्सृति-ग्रंथां में अधिकार-मेद से अनेक प्रकार 
के क्रिया-कल्लाप का विधान है किसलिये? इसी लिये न 
कि मनुष्य में अ्रपनी अपनी रुचि-प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से 
aie लेने का शक्ति-सामथ्य है। झतएव स्वीकार करना होगा 
कि क्रियमाण कमे में हम स्वाधोन dI इसी लिये विवेक की 
वाणी और man के विधि-निषेध हैं; क्योंकि हम लोग 
aag के बिंदु हैं, उसी चिन्मय के चित्कण हैं-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 


देव और पुरुषकार ११५ 


ममेवांशो जीवळोके जीवभूतः सनातनः | 
गीता, १५। ७ 

अतएव जीवात्मा जब उस परमात्मा की आभा अथवा अंश 
है तब चह स्वभावतः स्वाधोन है Free-will या स्वाधीन 
इच्छा पर उसका स्वयंसिद्ध अधिकार है। इस युक्तिहीन दैव- 
'चाद को स्वीकार करके हम क्यों उस अधिकार को संकुचित 
करें और साथ ही साथ इस मत-वाद का प्रचार करके समाज 
में अकमंण्यता, निश्चेता और उदासीनता की संभावना को 
क्यों प्रश्रय दें? _ 

अगले अध्याय में इम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
ऋषियों द्वारा प्रचारित अदृष्ट-वाद में इस दैव ओर पौरुष का 
कैसा सुंदर समन्वय हुआ है | 
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AS-A 

भाग्यवादी और पौरुष-वादी के विरुद्ध जो जो आपत्तियाँ 
की जा सकती हैं उनका कुछ कुछ उल्लेख हमने पिछले अध्याय 
में किया है। हमने देख लिया है कि अ्रदृष्टवादियों के मत 
से क्रियमाण कार्ये के gern विषय में मनुष्य को किसी प्रकार 
की स्वाधीनता प्रां नहीं है। उन लोगों का कहना है कि 
मनुष्य जो भी पुण्य-पाप या सुकृत-दुष्क्ृत का अनुष्ठान करता 
है वह सभी देवकृत है--उसके पिछले जन्मों में किए इए 
कर्मों का अवश्यंभावी फल S| जो नर-घातक है वह भाग्य 
की अप्रतिंविधेय प्रेरणा से नरइत्या रूप दुष्कमे करता है ! वह 
काम उसे अवश्य ही करना पड़ता है; हजार Vel, लाख 
प्रयत्न करके भी वह उसमें उलट-फेर नहीं कर सकता | यशो 
बात सुकम के संबंध में भी है। जो दूसरे का उपकार करता 
है वह परोपकार रूप सुकर्म को भाग्य की झप्रतिविधेय प्रेरया 
से ही करता है। वह कर्म भी उसे करना ही होगा; किसी 
प्रकार की चेष्टा न करने पर भो, किसी उपाय के न रहने पर 
भी, वह इसमें विपर्यय नहीं कर सकता | 

दूसरी ओर पौरुषवादियों की राय से मलुष्य at सभी 
बातों में ्राधीनता प्राप्त है । वे कहते हैं, मनुष्य का जन्मांतर 
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हो ता हुआ करे, किंतु जन्मांतर में अनुछित के द्वारा उसका 
इस जन्म में अनुष्ठेय कर्म किसी तरह नियंत्रित नहीं होता | 
मनुष्य का AVIAN, सुख-दुःख, पाप-पुण्य सोलहों आने 
उसी के हाथ में है। वह चाहे ता पुण्य कर सकता है और 
पाप भी कर सकता है। वह किसी तरह परिस्थिति 
का दास नहों है। दुःख, कष्ट और दुरवस्था सभी कुछ 
उसको निश्चेता और उद्यमद्दीनता का फल है। अयत्न, 
पौरुष और अध्यवसाय करने से सभी लोग सुख-संपत्ति और 
भोग-ऐश्वये के अधिकारी हे। सकते हैं। असल वात यह है 
कि मनुष्य की दशा उसकी चेष्टा के वश में है, इच्छा-सापेत्त है । | 
इस मत का पोषण करके इँगलैंड के राजकवि टेनिसन ने कहा 
है—“Man is man and master of his fate" | हम देख 
चुके हैं कि इन दोनों मतों में से कोई भी मत युक्तिसंगत «ui 
d! हमने यह भी देख लिया है कि game सत्य हो 
dT मनुष्य-जीवन से सब प्रकार के उद्योगों और saat 
को इटा देना होगा; क्‍योंकि यह सभी मिथ्या ज्ञान की 
विडंबना .मात्र है | 

अब हस अदृश-वाद की आलोचना करेंगे। आशा है, 
उस आलोचना से यह प्रतिपन्न दगा कि इस मत-वाद से 
अदृष्ट-वाद और पौरुष-बाद में जो सत्यांश था वह ले लिया गया 
और जो अ्रमांश था वह निकाल दिया गया। वास्तव सें ड्स 
अहृष्ट-बाद में देव और पौरुष का सुंदर समन्वय हुआ है । 
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पहले al इमारे लक्ष्य करने का विषय यह है कि अहष्ट- 
वादी कर्म के अतिरिक्त किसी प्रकार के देव को नहीं मानते | 
वे कहते है 
कल्पितं मोहितै्ेन्दैद॑वं किश्विन्दर विद्यते । 
--श्रोगवाशिष्ठ, TAT प्रकरण, ४ । १० 
अर्थात्‌ “वास्तव में दैव ते इइ नहीं । बुद्धिहीन मंदमति 
लोगों ने दैव की कल्पना कर ली है'; जिस प्रकार कि प्राचीन 
यूनानियों ने अहृष्ट की तीन देवियों की कल्पना कर ली थी । इस 
संबंध में योगवा रिष्ट में और भी इढ़ता के साथ कहा गया है-- 
tage स्थिता , दैवपरायणाः | 
ते धर्ममथ Bag नाशयन्त्यात्मचिद्वधिषः ॥ 
वही, FAT अकरण, ७ । हे 
दैवं संप्ररयति मां इति दग्धधियां सुखम्‌ । 
अदृषश्रेष्ब्यबुद्धीनां vg लक्ष्मीनिवत ते ॥ 
—चही ₹। २० 
अर्थात्‌ ^T लोग प्रयत्न न करके भाग्य-भरासे बैठे रहते 
हैं वही आत्मद्वेश लोग धर्म, अर्थ S काम सब कुछ नष्ट 
कर डालते है । पौरुष को व्यर्थ समझकर दैव को ही सार 
समभ जो लोग उसी को श्रेष्ठ मानते हैं उन दग्घ-बुद्धि लोगों 
का UE देखकर लक्ष्मी लट जाती है |? वास्तव में देखा जाय 
ता दैव पौरुष का ही नामांतर है। पिछले जन्म का किया 
हुआ पौरुष ही इस जन्म में देवरूप से प्रकाशित होता है-- 
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MTA पौरुषं यत्तद्‌ देवशव्देन कथ्यते | 
--योग चा० सुसुछु० ६। ३४ 
प्राक्तनं Sa चेति द्विविधं विद्वि पोरुषस्‌ ॥ 
—_चही सुसुछु० Bras 
“पौरुष दो प्रकार का है--प्राक्तत और अद्यतन--आसु- 
ष्मिक ओर ऐहिक -पिछले जन्म का किया हुआ और इस 
जन्म में किया हुआ |? इस प्रकार समझने पर दैव एक सर्व- 
नाशी विभीषिका के रूप सं न जचेगा; ऐसा न मालूस होगा 
कि एक बाहरी शक्ति निर्मम निष्ठुर भाव से हमें पीस रही है। 
हम dawnt कि दैव की der हमारी ही बनाई हुई है और 
BRAGA वाधा को इम उपयुक्त उपाय से काट सकते Fe | 
इसी लिये कहा गया है कि कार्यसिद्धि के लिये देव और 
पोरुष दोनों की ही आवश्यकता है | 
देने पुरुषकारे च कायसिद्विन्यंचस्थिता | 
याज्ञवल्क््यस्पृति से एक wea रथ की जा उपमा 
इम पिछले अध्याय में उद्धत कर आए हैं उसका पाठकों को 
स्मरण होगा ही। एक sig से भला नाव चल सकती है ? 
3* इसी की प्रतिध्वनि करके एक स्थान पर सर एडविन आर्नल्ड 
ने लिखा à— | 


Ho ! Ye who suffer know 
Ye suffer from yourselves 
ue ; None else compels 
i Karma lis not destiny imposed from wit 
a self-made destiny. i Eos 
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दोनों ओर फमः से कम दो ste ते हों। इसी तत्त्व को 
स्पष्ट करने के लिये शरी स्वामी भोलानंद गिरि एक किस्सा कहा 
करते थे । एक आदमी के बाग में आम का ऐसा पेड़ था 
जिसमें बढ़िया मीठे ae फलते थे। किंतु मात्तियों के | 
विश्वासघात के मारे बाग के मालिक को उसके फल खाने को 
न मिलते थे। लाचार होकर उन्होने सभी पुराने आदमियों 
को निकाल fear) आर बगीचे की रखवाली एक अंधे और 
एक Mite को सॉप दी । उन्हें आशा थी कि wat पर अंधे 
की नजर न पड़ेगी, इससे वह फल न हथियावेगा और लँँगड़ा 
उन्हें देख ते लेगा पर पेड़ फे पास तक न पहुँच सकेगा | 
कुछ दिन इसी तरह बीते किंतु जब अंधे और aie ने हिक- 
मत से एक की आँखों और दूसरे के चरणों का संयोग कर 
दिया तब से फिर किसी को उन फलों के दशन न gE) दैव 
ओर पुरुषकार को ऐसा ही समभिए। एक की सहायता 
के बिना दूसरे की कार्यसिद्धि होना कठिन Be | 

# स्वामी जी के एक शिष्य ने “महापुरुषचाणी”? नाम से उनके 
उपदेशों का जो संग्रह किया है उसमें, इस संबंध में, स्वामीजी का मत 
साफ देख पड़ता है। वे कहते हैं--दैव और पौरुष दोनों ही चाहिए; 
किन्तु प्रधान पोरुष ही है। देखे हमारे दैब अथवा प्रारब्ध में लिखा 
है कि तुम्हारे यहाँ से भोजन सिल्लेगा | तुमने यदि हमारे सामने याली 
परोसकर रख दी या YE में कौर रख दिया तो यहीं पर देव का काम 


हा गया। अब पोरुष--चबाने और निगछने--की आवश्यकता है; 
नहीं तो देव भोग को पूरा नहीं कर सकता । 
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दैव पर अधिक भरोसा करके मनुष्य कहीं पौरुष की 
अवहेलना न कर बैठे, इसी लिये वशिष्ठदेव ने रामचंद्रजी को 
उपदेश दिया है 
ded सर्वेकार्याणां se राघव नेतरत्‌ | 
Wh च du न दैचं तत्र कारणम्‌ ॥ 
योग ato FAW 8 । २ 
req ही सर्वत्र कार्य का कर्ता और भोक्ता है, देव कारण 
नहों है ।! यह उपदेश बहुत ठीक है; क्योंकि हम देख चुक 
हैं कि जिसे इम दैव कहते हैं वह प्राक्तन पौरुष के सिवा 
यर कुछ नहीं दै । 
क्रस के विपाक की आलोचना करते समय हमने देख लिया 
है कि संचित कर्म के फल से हमारी प्रकृति या चरित्र गठित 
होता है और प्रारव्ध कमै के फल से हमारी जाति, आयु और 
भोग प्रभृति पारिपाश्विक अवस्था नियमित होती है। 
"प्रश्न यह है कि इन कर्मफलों का (जिन्हें अदृष्ट कहा जाता छै) 
पौरुष या प्रयत्न द्वारा परिवतेन किया जा सकता है या नहीं ९ 
`  शिष्य--यद तो अनुकूल देव की बात हुई; age दैव के स्थान. 


पर पौरुष देव को केसे रोक सकता है ? 
स्वामीजी--जरूर रोक सकता हे | 


शिष्यतो क्या देव और पौरुष एक ही चीज हुई १ पिछले जन्म 
का किया हुआ पोरुप क्या इस जम्म में दैव है ? 
स्वामीजी--हाँ, यही बात हे । 
A | --महापुरुषवाणी | 
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पहले, संचित का फल हे--जिसके ERI हमारा स्वभाव 
अथवा प्रकृति गठित हुई है। यों wana कि संचित के फल : 
से एक व्यक्ति पापी चित्त, मलिन बुद्धि और sda चिंतन 
शक्ति लेकर उत्पन्न हुआ है। किसी काम में उसकी बुद्धि 
स्थिर नहों होती । दुर्वासना के मारे उसके चित्त में सदा 
उथल-पथल मंची रहती है। कठिन काम में ता उसकी 
अकल काम ही नहीं देती | अपने इस स्वभाव को क्या वह 
MAA द्वारा बदल नहीं सकता ? हम कहते हैं कि वह अपने 
स्वभाव को सुधार सकंता है; क्योंकि हम जिसे स्वभाव 
कहते हैं बह कुछ भ्रभ्यासों (Bundle of Habits) का समु- 
दाय ही at है। 

हम बार बार जो चिंतन, वासना और चेष्टना का अनुष्ठान 
करते हैं वही अभ्यास में परिपक्व होता है और इस 
अभ्यास-ससुद्चय से हमारा स्वभाव गठित होता है | व्यासजी 
का वचन है-- 

चित्तनदी उभयतः वाहिनी वहति कल्याणाय, ae पापाय | 

इस चित्त के प्रवाह को यदि हम पाप की खाड़ी से बचा- 
कर कल्याण की खाड़ी की ओर प्रवाहित करें ar कुअभ्यास 
के स्थान पर सुश्रभ्यास की प्रतिष्ठा होगी और थोड़ा बहुत 
gaa संचित होकर हमारी प्रकृति में परिवर्तन कर देगा | 

अपने शरीरगत "अभ्यास की जाँच पड़ताल करने से इस 

विषय का दृष्टांत मिल्ल जायगा । इमं ऐसी लत पड़ गई 8 
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कि हम सबेरे नहीँ उठ सकते | Aad उठने का इमें अभ्यास 
ही नहीं । अथवा हमें अंगों के चलाने की आदत है--तनिक 
चित्त हटते ही इम, यिना ही इच्छा किए, पैर नचाने लगते हैं | 
किंतु यदि हम Egat और WU के साथ कई दिन तक तड़के 
उठने का अभ्यास करें और कुछ दिन अंग-संचालन को रोकने 
का यन्न करें ते ये सब GA सद्दज ही छूट जायें |--जस जस 
परै व्यवस्था, तस तस सहे शरीर | 
विज्ञान की भाषा में इसे शरीरका Automatism कहते 

E. शरीर की इस स्वतः-प्रवशता का सुयोग लेकर हम 
शारीरिक अभ्यास में परिवर्तेन कंर सकते हैं। जिसे इम 
चित्त या मन कहते हैं वह भी हमारा शरीर है--स्थूज्ञ नहीं, 
Wea शरीर हे | इस शरीर की भी Automatism या 
स्वतः-प्रवशताः है। इस सुयोग का उपयोग करके हम प्रयत्न 
द्वारा चित्तगत अभ्यास में भी परिवएन कर सकते हैं। जिस 
प्रकार सोने को गला देने पर वर्तमान गहने का रूप बदल 
दिया जाता है उसी प्रकार ठीक उपाय के सहारे प्रकृति में भी 
परिवर्तन किया जा सकता है। ईस संबंध में लडुयोसवा 
में थोड़े से सुंदर उपदेश हैं । यहाँ इम उन्हें उद्धृत करते दै 

agg समाविष्ट छमेष्वेवावतारय । 

स्वमनः पुरुपार्येश बलेन बलिनां चर ॥ 

शुभाएभाभ्यां amiat वहंती वासनासरित्‌ | 

üredap प्रयत्नेन योजनीया शभे पथि॥ 
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वशिष्ठजी कहते d— 
“अशुभ में निविष्ट मन at पौरुष द्वारा शुभ में waar 
` चासना नदी शुभाशुभ दोनों ही मार्गों से बह रही है; पौरुष 
र प्रयत्न करके उसे शुभ मार्ग पर स्थिर करे ।? इस प्रकार 
जब चित्त-नदी पाप की खाड़ो को छोड़कर कल्याण की खाड़ी 
की ओर बहने लगेगी तब बुरे विचार, दुर्वासना और बुरी 
qa परिवर्तित हा जाने से हमारी प्रकृति स्वच्छ, सथल और 
सुंदर होने लगेगी ।# 
संचित कर्म के फलस्वरूप जिस प्रकृति और स्वभाव को 
लेकर हम जन्म प्रहण करते हैं उस स्वभाव का परिवत न, प्रयत्न 
श्र पौरुष से, किया जा सकता है या नहीं-इस पर यहाँ तक 
ED v इ रेशमा किस 


क इस संबंध में श्रीमती एनी Adz ने अपने Ancient Wis- 
007 ग्रंथ में कुछ तस्वपूर्णं बातें लिखी हैं। यहाँ हम उन्हें उद्धत करते हैं। 


We are continually makin i sys 

: : : g habits by the repetition 
PARN posie actions guided by the will ; then the habit 
tically a and we perform the action automa- 
thatthe habit PS we are then driven tothe conclusion 
to unmake it ES à bad one, and we begin laboriously 
many inevitabl 4 thoughts of the opposite kind ; after 
turns the stre © 80565 into it, the new thought-current 
again to grad ah and we regain our freedom, often 
forms persist Te make another fetter. So old thought- 
SB drei लिप a ne “mit our thinking capacity, showing as 
not know that he national prejudices. . The majority do 
in their chai ‘aey are thus limited, and go on serenely 
i nS, ignor ant of their bondage ; those who 
earn the truth about their own nature become free. 
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की जिस मलिनता या gia और दीनवा को लेकर उत्पन्न 
होते हैं वह हमारी ही अजित है; उपाय करने से उसमें सुधार 
हा सकता है । अपने प्रकृतिरूप जिस कोष में हम इस जन्म में 
mag हुए हैं उस कोष के कर्ता eet हैं भ्रोर पौरुष के द्वारा 
हम उस कोष का छेदन-मेदन कर सकते हैं* | इस संत्रध में 
सर एडविन aes ने fud ar के एक जोक का जो. 
मर्मानुवाद किया है वह हमारे ध्यान देने योग्य | 


Look ! the clay dries into iron, 
But the potter moulds the clay ; 
Destiny to-day is master— 
Man was master yesterday. 


हम देख चुके हैं कि प्रारव्ध के फल से हमारी जाति, 
आयु और साग नियमित होता है। असल बात यह 2 कि 
मनुष्य की पारिपाश्विक अवस्था ( Environment ) प्रारूध 
द्वारा निर्दिष्ट होती है। अब हमें यह देखना है कि प्रारञ्ध 
का फल परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं | 

पहले हमें इसकी छानबीन करनी है कि प्रारव्ध क्या जीव 
के क्रियमाण कमे का नियामक है? अर्थात्‌ क्रियमाण कर्म 
के संबंध में मनुष्य कहाँ तक स्वाधीन है ? पिछले अध्याय मे 


sm 





& The chains that bind him are of his own forging: 
and he can file them away oF rivet them more ‘strongly ; 
' the house he lives in is of his own building, and he can 
improve it, let it deteriorate or rebuild it, as he will— 
Ancient Wisdom, p. 327. 
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हमने यह चर्चा Bel थी । हम देख चुके हैं कि मनुष्य में 
स्वाधीन इच्छा ( Free-will ) d | इसी लिये ता हम पाप- 
पुण्य के लिये जिम्मेदार हैं; इसी से तो इभ क्रियमाण सुक्त 
के द्वारा संचित दुष्त का और क्रियमाण दुष्कृत के द्वारा 
संचित सुकृत का नियमन कर सकते हैं । जिस प्रकार गति- 
विज्ञान में, एक शक्ति एक तरह से फैलकर किसी ओर बढ़ती 
ES देख पड़ती है; और विपरीत रूप से भिन्न शक्ति का उसके 
सामने प्रयोग करके हम प्रथभोक्त शक्ति की गति को रोक 
सकते हैं, इसी तरह अध्यात्म जगत्‌ में भी क्रियमाण सुझृत- 
दुष्कृत का प्रयोग करके संचित दुष्कृत-सुकृत का निरोध करना 
असंभव नहीं है। यही तो ज्ञानानि द्वारा कर्म को अस्म 
करना है । ज्ञानी पुरुष युक्ति से कर्म का ठीक ठीक प्रयोग 
करक संचित कर्म के फलाफल का निरोध कर सकते हैं । 

कोई कोई कौषीतकी बाह्मण की निम्मोक्त अति का अब्र- 
लंबन करके मनुष्य के कर्म-खातंत्र्य को खोकार नहीं करते | 
उनके मत से मनुष्य प्रत्येक सत्त या असत्‌ कर्म को इश्वर को 
प्रणा से करता है--इसमें उसकी कोई संत्र अभिरुचि नहीं 
रहती । श्रुति यह $— 

एप हा व ag कमै कारयति तं यं एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते, एप उ 
पुचासाइ कर्म कारयति तं यमधो निनीपत्ते | 

अर्थात्‌ ईश्वर जिसे इस लोक से ऊपर ले जाना चाहते हैं 
उससे अच्छे काम कराते हैं और जिसे नीचे पटकना चाहते हैं 
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उससे बुरे काम कराते हैं। किंतु श्रोशंकराचाये ने इसका 
अथे ge और ही wats! उनका किया geo 
ही ठीक जान पड़ता है। वे कहते हें--“ईंश्वर पतक्षपाती 
नहों है। वह जीव के धर्माधर्म की अपेक्षा करके जीव के 
पाप-पुण्य के अनुसार उत्तम, मध्यम ओर अधम यों त्रिविध 
अवस्था का प्रबंध करता d DU इस मत का समर्थन करने 
के लिये उन्होंने उक्त श्रुति को उद्धृत किया है। इस विषय 
में ब्रह्मसूत्र के २।१।३४ सूत्र का भाष्य द्रष्टव्य है। अतएव 
हम कहना चाहते हैं कि क्रियमाण कर्म के संबंध में हमें 
स्वाधीनता है | 

इस फ्रियमाण कर्म के अनुष्ठान-सासथ्ये को पुरुषकार 
कहते हैं । साधारण जीवों में यह पुरुषकार बहुत ही gaa 
रहता है। साधारण जीव प्रायः WEE के अधीन दै; किंतु 
` जोष जितना ही उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है उतना ही 
उसके पुरुषकार का परिमाण बढ़ता जाता है; उतना ही उसके 
अदृष्ट का बंधन ढीला पड़ता जाता है। अंत में उसके पुरुष- 
कार की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह आसानी से 
सारे कर्म-पाश को काट सकता दै; WEE d बंधन से बिलकुल 
स्वाधीन होकर ज्ञानाग्नि का ठोक-ठोक प्रयोग करके सारे कमे 
बीज को दग्ध करने में समथे दो जाता है। 

इस प्रसंग में पंचदशीकार ने, उसिदीप में, एक बात कही 
है। उसका हमें स्मरण करना चाहिए 
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अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारों भवेद्य d 


तदा दुःखेन लिप्येरन्‌ नळरामयुधिष्ठिराः ॥ 


इस श्लोक में पंचदशीकार ने देव की प्रधानता घोषित 
की है। “यदि भवितव्यता खंडित की जा सकती तो नल, राम, 
युधिष्ठिर, प्रश्नति कभी दुःख न भोगते ।?? चे तो उन्नत पुरुष. 
थे, काई कोई दिव्य पुरुष थे ¦; उनका पुरुषकार ते खासा, 
प्रबल था; फिर वे दुःख को क्यों नहीं दूर कर सके ? इसका: 
उत्तर देना कठिन नहीं है। जीवन्सुक्त पुरुष के aaa को | 
लक्ष्य करके alu में कहा है-- * 


ap^ x 
Y 


भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा--४ | १ । ९१० 


भाव यह है कि वे लोग भोग द्वारा प्रारब्ध का नाश कर 
देते हैं MX बहुत जल्दी कर्म का नाश कर डालने के लिये 
समय समय पर “'कायव्यूह?” की रचना करते d इसका 
सतलब यह नहीं है कि शक्तिशाली जीवन्मुक्त पुरुष इच्छा करने 
से ही प्रारब्ध में परिवर्तन नही कर सकते। किंतु वे ऐसा 
नहीं करते; क्योकि उनके लिये जब gaga दोनों एक से 
ह, सुभाग-दुर्भोग का कोई भेद नहीं है, तब वे क्रियमाण कमे 
के द्वारा प्रारच्ध का विरोध करने के लिये शक्ति को फिजूल 
खर्च नहीं करते। हाँ, चाहें तो कर अवश्य सकते Ui 
क्योंकि हम देखते हैं कि जा लोग जीवन्मुक्तो की अपेक्षा बहुत 
ही छोटे साधक हैं ( जैसे विश्वामित्र, ध्रुब, सावित्री ) उन्होंने 
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भी ऐसा कर लिया था । प्रयत्न और पौरुष के द्वारा प्रबल 
देव का उन्होंने खंडन किया GT | 
अतएव जीव के क्रियमाण कमे के स्थान में इम साधारणतः 
दा विरोधी शक्तियों--देव भर पुरुषकार--का संग्राम 
देखते हैँ । योगवाशिष्ठकार ने इस संग्राम की तुलना भेड़े के 
युद्ध के साथ की है। दो प्रतियोगी At के बीच जे सबल 
हाता है वही दूसरे का परास्त करके प्रभुत्व स्थापित करता है। 
कभी एक जीत जाता है, कभी दूसरा |. यह तुलना बहुत ठीक 
दै। देव ओर पुरुषकार का युद्ध इससे बढ़कर स्पष्ट रीति से 
नहीं समस्या जा सकता। 
dt हुडाविव युद्धेते पुरुषाथों समासमो | 
ग्राकनैश्चैहिकेश्चेव शाम्यत्यत्रातिवीयवान्‌ ॥ 
--योगवाशिष्ठ, Fas, v X 


द्वौ हुडाविव युद्धेते पुरुषाथों परस्परम्‌ । 
य एव बलर्वास्तन्न स एव जयति चणात्‌॥ वही ,, ६। १० 
ऐहिकः प्रानं हन्ति ग्राक्तनाद्यतनं बळात्‌। वही ,, & | १० 
कभी ते ऐहिक प्राकन को पछाड़ता है भर कमी प्राक्तन 
से स्वयं wes जाता है I? 
अतएव स्पष्ट हा गया कि योगवाशिष्ठ के मत से क्रियमाण 
कर्म के द्वारा प्रारब्ध परिवर्तित हो सकता है। योगवारिष्ठ 
में और भी agr गया है-- 
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24 पुरुषकारेण या निवतितुमिच्छति i 
इह alga जगति स संपूर्णामिवान्छितः ॥ 
—_योगवा०, FY, ७ |? 
ह्यस्तनी दुष्क्रियाभ्येति शाभां सत्क्रियया यथा । 
तथैवं प्राक्तनी तस्मात्‌ यरनात्‌ सत्कायवान्‌ WAT ॥ 
| वही ,, ८। ४: 
ate जन्मांतरीण दुष्कृत-जनित दुर्भाग्य का नियमन इस 
जन्म में किए हुए सुकृत से हो सकता है। इससे यह ज्ञात 
हुआ कि यदि प्रारब्ध के संबंध में हम ऐहिक पौरुष का प्रयोग 
न करते तो उसका फल अमिट St जाता | यदि हम इस जन्म 
में पोरुष का प्रयोग करके नई शक्ति का सन्निवेश न करते और 
उस शक्ति के द्वारा Ya जन्म में प्रवर्तित शक्ति को न राकते तो 
जन्मांतर में हमने जिस शक्ति का मोक्षणं किया है उसका फल 
अवश्यंभावी हो जाता । जब कि हमारी इच्छा स्वाधीन है तब 
हम सदेव नई शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और अनेक स्थानों 
पर करते भी हैं। कमे-देवताओं की कार्यावली की छान-बीन 
करते समय इम देख चुके हैं कि समय समय पर प्रारब्ध के 
विशुण होने पर भी हमारी प्रयोग की हुई इस नई शक्ति की 
रोकने के लिये कर्म-देवताओं का हस्तक्षेप आवश्यक दोता दै 
अतएव इस संबंध में यहाँ पर अधिक विचार न किया जायगा | 
गति-विज्ञान के एक और नियम का यहाँ पर हमें स्मरण 
करना होगा । किसी शक्ति की क्रिया को रोकने के लिये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CHEEHTR १३१ 


जिस Plane या भूमिका में वह शक्ति आपतित होती है उसी 
Plane या भूमिका में विरोधी शक्ति का प्रयोग करना होगा 
अर्थात्‌ उपयोगी उपाय ( Appropriate means ) का un 
लेना होगा । पाप. के d दुःख मिलता है, उसे दूर करने 
के लिये पुण्य का संचय करना होगा । जिसका अनिष्ट किया 
"d, उसका प्रतीकार करने के लिये, उसी का इष्ट करना होगा । 
इस प्रकार कर्म-विधान का प्रतिविधान किया जाता है | 
इसी लिये आयुर्वेद में व्याधि का भेद “दोषज? शौर 
‘easy दिखलाया गया है कफ, वात और पित्त की विषमता 
या दोष से जो रोग उत्पन्न होता है उसका प्रतिकार ओषधि 
करने से हो जाता है; किंतु जो व्याधि ‘ante’ है अर्थात्‌ पिछले 
जन्म al grate से उपजी है उसका इलाज करने में "un 
सारी? चिकित्सक का सारा प्रयत्न विफल हो जाता है | 
एक पुराना किस्सा है कि एक आदमी के लड़के की जन्म- 
पन्नो में उसके पानी में इब मरने का उल्लेख था। उसके 
बाप ने बहुत ही सावधानी करके इस दैवनिर्दिश घटना से उसे 
बचा लेने का उपाय किया था। किंतु एक दिन किसी 
अतकित छिद्र में होकर वही दैव जल के रूप में देख पड़ा और 
उसने उस लड़के को डुबा दिया | 
यहाँ पर उस लड़के के बाप ने ठीक उपाय से काम नहीं 
लिया; जिस भूमिका में विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना चाहिए 
था उस भूमिका में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया।' 
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उन्होंने Atlan उपाय से नेतिक विधान का भी प्रतिविधान 
करना चाहा था । इसी से उनका उपाय निष्फल St गया था। 
किंतु विश्वामित्र, सावित्री और धुव आदि ने यथोचित उपाय 
( Appropriate means ) का सहारा लेकर WEE के विधान 
को व्यर्थ कर दिया था । अब इम इन्हीं तीनों व्यक्तियों की 
कथा पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों ने ही क्रियमाण 
के द्वारा यथाक्रम प्रारच्ध-जनित जाति, आयु भर भोग में 
परिवतेन कर दिया था | 
. रामायण के बालकांड में विश्वामित्र का पिछला विवरण 
मिलता है । विश्वामित्र युवावस्था में प्रतापी क्षत्रिय राजा थे | 
बड़े ही घमात्मा थे; यथासाध्य अपनी प्रजा का भला 
किया करते थे 
| राजासीद्‌ एष धर्मात्मा दीघंकालमरिंदुमः i 
धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः॥ 
——_बाळकांड १ | १५ 

एक बार अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर वे देश-विदेश की 
यात्रा करने निकले और अनेक जनपद, नदी, नद, Tels, 
जंगल आदि की सैर करते हुए अंत में वशिष्ठजी के पुष्प-छता 
कोण, पक्ति-कूजित, सृग-सेवित, शांतरसरास्पद आश्रम में पहुँचे | 
वशिष्ठजी ने विश्वामित्र की सादर अभ्यर्थना करके उनसे आति 
स्वाकार करने का अनुरोध किया । पहले ते विश्वामित्र a 
यह आशंका करके आतिथ्य ग्रहण करना अखोकार कर दिं 
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कि इतनी विपुल जनता के खाने-पीने का प्रबंध गरीब ऋषि 
कहाँ से करेंगे, किंतु वशिष्ठ के आग्रह करने पर वे राजी हो 
गए | अब वशिष्ठ ने अपनी कबरी Saag शबला को gari 
शबला ने उसी घड़ी अपनी देह से विविध ओर विचित्र 
अधिक परिमाण में--खाद्य वस्तुएँ उत्पन्न कर di] शबला 
की ay ws लीला देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से 
कहा--''रल्न ता राजा के ही यहाँ चाहिए, अतएव यह AJA 
आप सुझे दे दे | इसके एवज में आप जितना घन, रन्न, 
वित्त, पशु आदि चाहे, ले लें।?? किंतु वशिष्ठ ने दृढ़ता के साथ 
उत्तर दिया कि किसी भी वस्तु के विनिमय में शबला नहीं 
दो जा सकती 3 
we शतसहस्रण नापि कोटिशतेगवाम्‌ | 
राजन्‌ दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य AT ॥ 
—वाळकाँड, ९३ । ३२ 

तब क्षत्रिय विश्वामित्र ने क्षत्रिय-ध्म को झुलाकर वलपूर्वक 
शबला को इरण कर लिया और अपने सिपाहियों की सहा- 
यता से वे उसे घसीटकर ले चले। अब शबला ने वशिष्ठ की 
अनुमति पाकर अपने शरीर से अनेक प्रकार के अखधारी वीरों 
को उत्पन्न किया । इन वीरों के बाहुबल से विश्वामित्र के 
सैनिक हार गए | अब विश्वामित्र राजा तरंग-छीन समुद्र, 
राहु-प्रस्त GA और तोड़े गए दाँतवाले साँप की तरह TAT- 
हीन हा गए 
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wea 


समुद्र इव निवगो uade इवोरगः | 
उपरक्त इवादित्य: सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥ 
—व्राळकांड, Ye] ३ 
आश्रम से निकलकर, दिव्य अखन प्राप्त करने के लिये 
वे हिमालय के वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे | जताः 
पर उनको साधना सिद्ध हुई। दिव्य अस्त्र पाकर बे फिर 
वशिष्ठ के आश्रम में आए और उस अस्त्रामि से ऋषि के 
तपोवन को भस्म करने लगे-- | 
यैस्तत्तपावनं ara Mert चास्रतेजसा | 
_ विश्वामित्र के आचरण से कुद्ध हकर वशिष्ठ ने बिना 
HU के कालाग्नि की भाँति अपना दंड उठाया । तब प्रबल 
जलधारा से जिस प्रकार सहज छी आग बुझ जाती है उसी 
प्रकार वशिष्ठ के दंड से विश्वामित्र का सारा अखानल शात 
हा गया। इससे भपकर विश्वामित्र कहने लगे-- 
rad qaas ब्रह्मतेजो az TS | 
एकेन ब्रह्मदंडेण सर्वात्नाणि इतानि से'॥ 
: --बालकांड I २३ | 
विश्वामित्र ने अब Eg प्रतिज्ञा की कि में इस cfe. 
को हटाकर STER प्राप्त करूँगा । अब ब्राह्मणत्व की प्राप्ति 
के लिये वे कठोर तपस्या करने लगे। धारे धीरें उन्हें राजि 
पद भिला । इतने पर भी समय समय पर उन्हें काम और 
क्रोध का वेग शांदोलित करने लगा | तब विश्वामित्र अपनी 
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CHITA प्रकृति का शुद्ध करके सत्त्वप्रधान बनाने के लिये 
प्राणपण से चेष्टा करने ल़गे-- 
we हिः शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः | 
तावत्‌ यावद्धि मे प्राक्त ब्राह्मण्यं तपसाजितम्‌ tt 
---बालकांड ६४ । १८ 

विश्वामित्र ने जा कहा वही कर दिखाया । तपस्या को 
` आग में उनका सारा चित्त-मल शुद्ध हा गया। उनको परीक्षा 
करने के लिये देवताओं ने काम. क्रोध ओर लोभ के बहुत 
सामान जुटाए; किंतु विश्वामित्र तिल भर भी विचलित 
नहीं gu— 

न ह्यस्य ahr किञ्चित्‌ श्यते सूक्ष्ममप्युत | 

तब देवताओं ने उनका अभिनंदन करके कहा--अद्यषें,. 
तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, तुमने कठोर तप करके ब्राह्मणत्व 
प्राप्त कर लिया, तुम दीघे आयु प्रहण करो | 

ब्राह्मण्यं TINY sigarefa कौशिक | 

यही विश्वामित्र का पुरांथवशित पिछला चरित दै। इस 
कहानी से पता चलता है कि कषत्रिय विश्वामित्र ने dew करके, 
उसी जन्म में अपनी जाति बदलकर, त्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया 
था | अतएव स्पष्ट हे! गया कि पुरुषकार का प्रयाग करने से 
प्रारन्ध-नि दिष्ट जाति सें परिवतेन किया जा सकता है। यह 
जाति-प॑रिवतेन करने के लिये उन्हें कई qu तक परिश्रम करना 
पड़ा था: अनेक साधन, संयम और तपस्या का अनुष्ठान करना 
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पड़ा था। कारण यह है कि “प्रकृति दुस्त्यज है |” विश्वा- 
मित्र के शबला-संबंधी और मेनका-संबंधी आचरण से हमको 
ज्ञात होता है कि उनकी प्रकृति विशेष रूप से रजोजुबिद्ध थी | 
उस प्रकृति को तोड़-मरोड़कर रजालेशहीन ओर सत्त्वप्रधान 
त्राह्मण-प्रक्कति में परिणत करने के लिये बहुत प्रयत्न और तैयारी 
की आवश्यकता थी । 


अब हम महाभारत में वर्णित सावित्री के आख्यान पर ' 


विचार करेंगे और देखेंगे कि एक वर्ष के ब्रतानुष्ठान से बुद्धि- 
सती सावित्री ने सवान्‌ की प्रारब्ध-निर्दिष्ट आयु को किस 
प्रकार बढ़ा लिया था | 

मद्रराज अश्वपति के, सावित्री देवी की उपासना करने से, 


“एक तपस्विनी कन्या उत्पन्न gs |o यही SHIRTS पातिब्रत्य ` 
की आदशे-स्वरूप सावित्रो है । धीरे धीरे सावित्रो विवाह के . 


योग्य gil किंतु उस सुवर्णःप्रतिमा का asia रूप देख 
कर किसी को यह हिम्मत न हुईं कि उसके साथ विवाह करे- 
तां तु पप्मपछाशाक्षों ज्वलन्तीमिव तेजसा | 
न करिचिद्‌ वरयामास तेजसा प्रतिवारितः di 
—वनपवे २६४ | २८ 
तब निरुपाय होकर अश्वपति ने कन्या को आज्ञा दो-- 
“अपने योग्य पति तुम स्वयं ढूँढ़ लो p? उन्होंने बूढ़े 
मंत्रियों को साथ में देकर उसे देश-अ्रमण करने को भेज 
' दिया। सावित्री ने एक तपोचन में वनवासी, राज्यश्रष्ट, qu- 
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त्सेन के पुत्र सत्यवान को देखकर मन दी मन पति मान 
लिया । अब वह अनुमति लेने के लिये पिता के पास राज- 
घानी में आई | उस समय श्रश्वपति की सभा में देवर्षि नारद 
भौजूद थे । सत्यवान्‌ का परिचय पाकर नारद ने कह दिया 
Conte ने बिना सोाचे-समभोे बड़ा भारी BAL कर 
डाला है? । 
| अहे बत महापापं साविश्ष्या नुपते कृतस्‌ | 
कारण पूछा जाने पर ऋषि ने राजा से कहा- सत्यवान 

में समी सद्गुण हैं। वे दाता, तेजस्वी, धीमान, क्षमाशील, 
शांत, दांत, संयत, सत्यवादी, द्युतिमान्‌, atta, सुशील, 
सुंदर सब कुछ हैं; किंतु उनमें एक बड़ा भारी दोष है-- 

एक एवास्य दापो हि गुणानाक्रम्य तिति | Aye 

स च दोपः saa न शक्यमतिवतितुम 

पुको दोषोऽस्ति नान्यास्य सो्यप्रम्ट्रति सत्यवान्‌ | 

संवत्सरेण च्षीणायुदेहन्यासं करिष्यति ॥ 

--वनपथे AEX | २२-२३ 

वे अल्पायु हैं । आज से लेकर एक वर्ष के भीतर उनकी 


सत्यु हा जायगी । प्रयत्न करने से यह मृत्यु राको नहीं जा 
सकती |?? 


तब अश्वपति ने सावित्रो से कहा--बेटी, ऐसे पति को 
कभी अंगीकार न करना जो बहुत जल्द मर .जानेवाला हो | 
चूसरा पति हूँढ़ लो । ` 
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सावित्रो ने उत्तर दिया--एक बार जिसे मन ही मन पति 
मान चुकी हूँ उसे छोड़कर में दूसरे को स्वीकार नहीं कर 
AHA | सत्यवान्‌ ही मेरे पति हैं; मैं उन्हीं की we हो चुको-- 
दीघांयुरथवाल्पायुः अगुणा निगुणोपि वा । 
agga मया wal न द्वितीयं quive ॥ 
चनप, २३४ | २७ 
पिता ने देखा कि बेटी अपने निश्चय से टलने की नहीं, 
तब वे उसको साथ ल्लेकर द्युमत्सेन के आश्रम में गए और उनसे 
बोले-आप मेरी बेटी को अपनी पुत्र-बधू के रूप d 
स्वीकार करें | 
अब विधि/वेक सावित्री और सत्यवान का विवाह हो 
गया। सावित्री ने अपने सभी. गहने उतार दिए और 
वल्कल तथा काषाय वस्न पहन लिये | वह आदशे-वधू के रूप 
से उस वन में रहने लगी । किंतु सोते जागते, उठते बैठते, 
इर घड़ी नारद को वह अमोघ वाणो उसके कानों में गूंजने 
लगी। धीरे धीरे वर्ष पूरा होने को हुआ । ata ही साथ 
सत्यवान्‌ की आयु का धागा भी टूटने को हुआ । सावित्रो 
दिन गिनती जाती थी । सत्यवान्‌ की परमायु के चार दिन 
AK रह गए g— 
. SER मतव्यमिति सान्त्य भामिनी । 
ad त्निरात्रसुदिश्य Ranta’ स्थिताऽभवत्‌ n 
, वनपर्व, २६७ | ३ 
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तब सावित्री ने feug अहण करके रात-दिन का उप- 
वास frat) सास-ससुर ने उसे बहुत बहुत रोका, किंतु 
सावित्रो sa तोड़ने के faa किसी तरह राजी नहीं हुई । 

चौथे दिन उपवास-हिष्ट सावित्री कठपुतली सी देख 
पड़ने wit! आज वही चौथा दिन है! सत्यवान्‌ की 
मत्यु आज ही होगी ! सत्यवान का नियम था कि वे नित्य 
प्रातःकाल कुल्हाड़ी लेकर माता-पिता को ई धतत ला देने क 
लिये जंगल में जाते थे। सावित्रो कभी स्वामी के साथ न 
गई थी । आज वह सास-ससुर से पूछ करके स्वामी के 
साथ हो ली। कहने लगी--मैं फूला हुआ वन देखने को 
बहुत उत्कंठित हूँ | 

बनं कुसुमितं xg परं कोतूहळं हि मे। 
IN ais i at 
सह त्वया गमिष्यामि नहि त्वां हातुसुत्सहे ॥ 

वन में लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में बेतरह 
दर्द हाने लगा। वे सृत्यु के संकट में पड़कर, सावित्री को 
गोद में सिर रखकर, काल-निद्रा में से! गए | इसके बाद 
ही सावित्रो ने क्‍या देखा कि सत्यवान्‌ को लेने के लिये स्वय 
यमराज. पाश हाथ में लिये, खड़े हैं। यम ने कहा-- 
“सावित्री, तुम्हारे स्वामी की आयु पूरी हे! गई; हम उसे लेने 
को आए हैं !” अब सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को निकाल- 
कर यमराज दक्षिण ओर यमालय को जाने लगे « 
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ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्ध वशंगतम्‌ । 
अंयुषठमात्रं ged eased यमो बलात्‌ l- 
| चनप, 2848! १७ 
: सावित्री यम के पीछे पीछे जाने लगी । उसे लौटा देने 
के लिये यम ने अनेक उपाय किए, किंतु, सावित्री ने zga- 
पूवेक कहा-- 
न से प्रतिहता गतिः । 
. “जहाँ मेरे स्वामी जायेगे वहाँ मैं भी जाऊँगी । यही 
सनातन रीति है?'। 
यन्न मे नीयते भत्ता स्वयं वा यत्र गच्छुति | 
सया च तत्र गन्तब्यमेप घर्मः सनातनः ॥ 
--वनपर्व, २६८ । २२ 
यम ने कहा--जीवित कहीं सृत के पीछे जांता है? 
सावित्री, लौट जाओ 
' सावित्री का वही बेंधा gat उत्तर है-- 
यतो हि wat मभ सा गतिभ्र वा । 
यम ने कहा--मन चाहा वरदान माँग wt तुम्हारे 
निपुत्री पिता के बेटे पैदा होंगे। राज्य-भ्रष्ट ससुर को फिर 
से राज-गदी मिलेगी; किंतु मैं सत्यवान्‌ का जीवन नहीं 
दे सकता । 
सावित्रो ने कहा--पति-विहीन होकर मैं सुख नहीं 
चाहती | पति-विहीन होकर मैं स्वर्ग की इच्छा नहीं करती | 
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पति-निहीन होकर मैं ऐशवये भी नहीं चाहती । . पति के बिना 
दो सैं जीती हुई मी युदा हूँ। अतएव di जीवन को क्या 
आवश्यकता है ? मैं तो यही वर मागती हूँ कि आप मेरे 
खासी को जीवित. कर दें । 

चरं qui जीवठु सत्यवानयं 

यथा स्ता ह्य वमहं पति विना ॥ 
xa 4 चनपर्ष, 285 | X& 
यम लाचार थे। वेतो घर्मराज हैं। सावित्री की 

इढ़ता, निष्ठा और घर्म के तेज ने उन्हें पराजित कर दिया." 
उन्होंने तथास्तु wu दिया-- , 

एप भद्रे मया सुक्तो मत्तां ते कुळनन्दिनी | 
“og at, मैंने तुम्हारे स्वामी को मुक्त कर दिया; तुम इसे 
प्रसन्नता से ले जाओ |”? 

अब ASA सत्यवान की देह में चेतना का संचार 

हुआ, वे सेकर जागे हुए की तरह उठकर सावित्रो के पास 
खड़े ह गए। सावित्रो के त्रिरात्र-त्रत का उद्यापन ह गया 
उसने प्रयत्न और पौरुष से प्रारव्ध-निदिष्ट स्वामी की अर्प 
आयु को परिवतित करके उन्हें दोर्घायु कर दिया-- 

WIG AM gA सत्यवान्‌। 

भतु हि जीविताथे' तु मया चीणे' स्विदं eru 

area, २६६ । ४ 
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 _ सावित्रो की यह पतित्रता-कीति भारतीय साहित्य में अमर 
दो गई है। इसको लक्ष्य करके महाभारतकार स्वयं कहते हैं-- 
एवमात्मा पिता माता श्वश्रूः श्वशुर एंव च। 
सत्तः SS च सावित्र्य at FIT ays, तस्र्‌ ॥ 
वनपर्व, ३०० । १ 
अब इम विष्णुपुराणोक्त धवचरित्र की आल्लोचना करेंगे | 
उसके फल से हमें ज्ञात होगा कि जिस प्रकार विश्वामित्र ने 
पोरुष करके अपनी जाति बद्ल ली थी और सावित्रो ने पौरुष 
को सहायता से पति की आयु में परिवर्तन करा लिया था 
उसी प्रकार धुव ने पुरुषकार द्वारा प्रारब्ध-निरूपित भोग में 
परिवर्तन करा लिया था | 
उत्तानपाद राजा के दो बेटे थे-घ्रव और उत्तम । ध्रव 
दूसरी रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न थे और उत्तम की माता 
रानी सुरुचि थी | : 
न नातिग्रीतिमान्‌ तस्यां तस्याश्चाभूद्‌ Ta: सुतः । 
विष्णुपुराण, १ । ११। ३ 
एक दिन बालक धुव ने भाई उत्तम को पिता की गोद में 
देखकर आप भी पिता की गोद में बैठना चाहा-- 
राजासनस्थितस्याङ्कं पितुआंतरमास्थितम्‌ । 
CEN भ्रू च्चक्रे तमारोह' सनारथः ॥--३। १३ । ४ 
किंतु शुव की विमाता के डर से, ख के वशीभूत, पिता 
को यह साहस न हुआ कि वालक को गोद में बैठ जाने दे-- 
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send भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभिनंदत । | 
इससे dm माँ सुरुचि ने di वाक्य-बाण d ध्रुव के 
हृदय को छेदकर उसका उपहास किया-- 
क्रियते कि qu वत्स ! महानेष सनारथः । 
अन्यस्रीगभजातेन AAA ममोदरे ॥ 
उचचेमैनारथरतेयं  मत्युन्नस्येव कि Far 
सुनीत्यामात्मना जन्म कि त्वया नावगम्यते ॥ 

—१। ११।-७,१० 
बेटा | तुम्हारी यह कैसी दुराशा है? तुम्हारा जन्म मेरे 
गर्भे से नहीं हुआ है, फिर सिंहासन पर क्यों बैठना चाहते 
दा wg दुलभ आसन मेरे पुत्र के ही योग्य $ क्या 
तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी माता सुनीति e? 

(d egr कुपितं GA इंषत्प्रस्फुरिताधरम्‌ । 

सुनीतिरङ्कमारोप्य मेत्रेयेतद्भाषत ॥ 

--१ | १६ | १२ 
gg होकर ga जब माता के पास गए तब उन्होंने 
बालक को अनेक प्रकार से समझाने का Ta किया । 

Rag Uer कतेव्यः कृतं यद्‌ भवता पुरा | 

d काउपहतु शक्नोति दात कश्चाकृतं त्वया ॥ 

राजासनं तथा FA वराश्वा वरवारणाः । 

यस्य पुण्यानि तस्यैव ते तस्मात्‌ शाम्य पुत्रक di 


१ | ११ । १७-१ 
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सुनीति ने कहा-वत्स, तुम इससे दुःख मत मानो | 
पिछले जन्म में तुमने जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उनको भत्वा 
कोन विफल कर सकता है? भ्रौर जो कम किया नहीं है 
उसका फल ही कोन दिए देता है ? देखो, राज्य और राज- 
भोग पुण्यात्मा पुरुष ही करते हैं। तुमने पुण्य नहों किया हे 
इससे उसका फं तुम्हें नहीं मिला । इसके लिए क्यों खेद 
करते हो ? और-- 
यदि वा दुःखमत्यर्थ' सुरुच्या वचसा तव । 
तत्पुण्योपचये यत्नं कुरु सर्वेफलशदे ॥ 
सुशीलो! भव धर्मात्मा मैत्रः प्रणिहिते रतः । 
निम्नं यथापः प्रवणाः पान्रमायान्ति सम्पदः ॥ 
१।११।२२-३ 
यदि Smet माता की बातों से इतने दुखी हुए हो तो 
अभीष्ट फल देनेवाले पुण्य का संचय करो । सुशील, धर्मात्मा 
र मैत्रीभावशाली बनो; प्राणिमात्र का हित किया करो! 
ऐसा करने से सारी qua तुम्हें इस तरह प्राप्त हो 
जायेगी जि तरह नीची धरती में पानी अपने आप संचित 
हा जाता È | | 
देखिए, इन उपदेशों में कितना सार भरा हुआ है! इनमें 
दैववाद और पुरुषकार का अपूर्व समन्वय है। मनुष्य की 
वर्तेमान दशा पिछले जन्म के सुकृत और दुष्कृत का फल है। 
धव ने पिछले जन्म में पुण्य. न कमाया था | इसी लिये उनको 
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राज्य-ऐश्वये न मिला।. किंतु पुरुषकार द्वारा WEE का 
नियमन किया जा सकता S| क्रियमाण सुकृत द्वारा gaa 
शाका जा सकता है | इसी से धुव की माता ने उपदेश दिया कि 
“पुण्य कमाने का उपाय करो, तभी मनोरथ सिद्ध होगा |” 
मचुष्य का क्रियमाण कर्म यदि सर्वथा अदृष्ट के अधीन होता, 
मनुष्य का संचित कर्म यदि क्रियमाण कर्म का अवश्य नियामक 
हाता तो इस उपदेश में तनिक भी सार न बतलाया जाता | 
और इस उपदेश का अनुसरण करके ध्रुव बड़ी Hat से सिद्धि 
पाकर प्रतिकूल अदृष्ट-शक्ति को प्रतिहत न कर सकते | 
ध्रुव dT पुरुषकार के अवतार थे। उन्होंने माता के 
उपदेश को RTT करके हढ़तापूर्वक कहो 
सोह तथा यतिष्यामि यथा *सवोत्तमोत्तमम्र | 
स्थानं ग्राप्स्यास्यरोपाणां जगतामपि पूजितम्‌"॥। . | 
नाच्यद्त्तमभीप्स्यामि स्थानसम्त्र सवकर्मणा | 
इच्छामि तदहं स्थानं यन्न आप पिता मम ॥ 
; —9 l ११ | २९, २८ 
“में ऐसा यत्न करूँगा, ऐसे अध्यवसाय और पुरुषकार का 
प्रयोग करूंगा जिससे सारे जगत्‌ के लिये पूज्य सर्वात्तम स्थान 
मुझे प्राप्त दो । माता ! में दूसरे का दान लेने की इच्छा नहीं 
करता | में अपने कमे द्वारा ऐसे स्थान को प्राप्त करूँगा जा 
मेरे पिता को भी प्राप्त नहीं है 7? 
ध्रुव ने जे कहा था वही कर दिखाया | 


o 
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निरगाम गृहात्‌ मात्रित्युक्त्वा मातर ध्रुवः | 
पुराच्च निष्क्रम्य ततस्तद्‌ वाह्योपवनं ययो ॥ n 
घर से Fant ध्रव तपस्या करने के लिये जंगल में गए 
और, मुनियों से ध्यान करने का उपदेश लेकर गंभीर ध्यान में 
निम हो गए | इस प्रकार पुरुषकार का प्रयोग करके वे छ 
महीने में ऐसे पुण्यवान St गए कि स्वयं विष्णु ने प्रसन्न होकर 
उन्हें दशन दिए और उन्हें ध्रवलोक में कल्पकाल तक रहने 
का अधिकार दिया । भगवान ने कहा--- 
सूयास्सामात्तधा भौमात्सोमएुत्रात्बृह्पतेः । 
सिताकेतनयादीनां AAT तथा ध्र वस्‌ ॥ 
केचित्‌ dg गे याचत्‌ केचिम्मन्वन्तर सुराः । 
तिष्ठन्ति भवतो दत्ता सया वे कल्पसंस्थितिः ॥ 
a --१ | १२। 83, ३ 
'सूये, साम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि Tala 
सभी ग्रहों और तारागण के ऊपर भ्रवलोक तुम्हारा स्थान 
हुआ । किसी की स्थिति चतुयु ग तक और किसी की मन्व- 
तर तक होती है; किंतु तुम पूरे कल्प भर ध्रवलोक में रहोगे l 
मनुष्य का कार्य यदि अष्ट के अघोन दाता, क्रियमाण कमे 
के संबंध में यदि मनुष्य को स्वाधीनता न होती और AIA 
यदि इस जन्म में पुरुषकार द्वारा पिछले जन्म के HEE में परि- 
वतेन न कर सकता ते क्या भ्रव के लिये ऐसा St सकता ? 
सत्ति मूले तद्विपाको जाल्यायुभोंगा: । -योगसूनत्न 
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'प्रारव्ध के फल से जीव की जाति, आयु और भोग निय- 
मित होता है / यह बात है ते सत्य किंतु. हम देख चुके d 
कि प्रयत्न और पौरुष द्वारा प्रारच्घजनित जाति; आयु और' 
भोग, सभी में परिवर्तन हो सकता है। इसी कारण मनुष्य 
WEE के खेल की पुतली नहीं हे--बह ते स्वयं भाग्य 
का नियामक है। | A 


n 2e 
ps 
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कर्म की fata 


हम देख चुके हैं कि कर्म अनादि है। यह बतलाना 
असंभव है कि किस अतीत कर्प में, किस ढँग से, कमे का 
आरंभ क्यॉकर हुआ | 

. तासां अनादित्वं आशिषो नित्यत्वात्‌ ।--योगसून्न 

कर्म जिस प्रकार अनादि है क्या उसी प्रकार अनंत भी है ? 
हमें मालूम हो चुका है कि भोग के बिना कमे का 'नाश 
नहीं होता | 

शुभाशुभज्ञु यत्कमे विना भोगान्न ATs: । 

मसीही साधु सेंट पाल ( St. Paul ) की भाषा में कह 
सकते हैँ Whatever a man sowth that he shall also 
reap अर्थात्‌ ‘AT बाया जायगा वही फलेगा? । 

हमने पिछले जन्म में जा कर्म किया है उसी का फल इस 
जन्म में भोग रहे दैं। और, इस जन्म में जो कर्म करेंगे 
उसका फल अगले जन्म में Aviat | इस प्रकार कर्म-बीज से 
जन्मवृत्त, HC TH-TT से कमे-बीज होता है, फिर जन्म होगा 
अर फिर कर्मफल भोगना पड़ेगा--इस तरह कर्म की धारा 
अनादि काल से चली आ रही है। ता क्या इस धारा का अंत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कमे की निवृत्ति EE 


नहों है ? अनादि काल से लेकर अनंत समय तक क्या जीव को 
यह कर्म-फल भागना पड़ेगा अथवा इस नाटक पर Tal पड़ेगा ? 
` हमको मालूम हो थुका है कि कर्म तीन प्रकार का होता 
है—-संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । पहले हमें यह देखना 
है कि क्रियमाण wa की Rafa हो सकती है या नहीं । इस 
जन्म में हम जो काम करते हैं वही क्रियमाण कर्म जब 
कि हम क्रियमाण कर्म के विषय में स्वाधीन हैं तब सव प्रकार 
के कमे से निवत्त रहकर, निष्कम्ये” का अवलंबन करके, इस 
पाप से अपना पीछा क्यों न छुड़ा ले ? कमे ही जब हमारे 
बंधन का हेतु है-कर्मणा बध्यते जंतु:--पाप-पुण्य, शुभाशुभ, 
aie जिस कमे का अनुष्ठान क्यों न करें, जब उसका फल 
भोगना ही होगा--- 
अचश्यमेव भोक्तव्य कृतं SA छ॒भाशभस्‌। 
तब अपने आप Ta में फंदा क्‍यों लगावें? आज से ही 
प्रतिज्ञा कर लें कि अब हम नए कमे के कत्ता न बनेंगे--उदा- 
सीन-निश्चेष्ट बैठे रहेंगे। ते ऐसा करने से क्‍या क्रियमाण 
कमे की निव्वत्ति St जायगी ? 
तनिक विचार करने से समझ में Al जायगा कि इस बात 
को dg से कह देना जितना सहज है उतना सहज कर डालना 
नहाँ है । इसी से भगवान्‌ ने गीता में कहा है-- 


न हि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 
कायते ह्यवशः कमै Ta: प्रक्ृतिजैयु a: ॥ ३ । x 
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(कर्म किए विना जीव क्ण भर भी नहीं रह सकता | 
प्राकृतिक गुण की ताड़ना से उसे, इच्छा न Sta पर भी, कर्म 
करना पड़ता है |? जब तक देह है तब तक ते कमे रहेगा ही । 

न हि Geet शक्यं त्यक्त, कर्माण्यशेषतः | 
गीता, १८।११ 
'हेहधारी कभी सोलहों आने कमे का SII नहीं कर 
सकता ।? क्यॉकि-- 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत्‌ ह्यकर्मणः । 
“बिना कमे के शरीर का निर्वाह दे ही नहीं सकता ।? 
यह भी स्मरण रखना gum कि निरी चेष्टना ही कर्म नहीं 
है--चिंतन और वासना भी कर्म ही है । हम हाथ-पैर समेट- 
कंर, स्थूल देह के कर्म रोककर, धन-दोलत जमीन-जायदाद का 
. चितन करने लगे | ते भला क्या हमारा नैष्कम्ये हो गया ? हमने 
देह को कमे से अलग करके मन को कर्म में लगा दिया; बाहरी 
इंद्रियों का संयम करके, अन्य काम्य वस्तु का ध्यान करने लगे | 
कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियाथांन्‌ विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
--गीता, ३। ६ 
अतएव स्पष्ट हो गया कि यह मार्ग कर्म-निवृत्ति का नहीं दै। 
ता क्या कोई GIT मार्ग है ? 

बीज के साथ हमने कर्म की तुलना की Qi उरा धरती में 

अच्छा बीज वाया जाय ते उसमें अंकुर निकलते दैं। fad 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| कसे की निवृत्ति १५१ 


यदि किसी उपाय से खेत ऊसर,कर दिया जाय अर बीज 
को या at जला दिया जाय या भून डाला जाय ता फिर वह 
जम नहीं सकता । हमारे चित्तरूपी खेत को Kat बनाने 
और कर्म-बीज को निर्जीव करने का क्या कोई उपाय है ? 
भगवान ने गीता में कहा है--- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-हुष्कृते | 
'बुद्धियोग द्वारा पाप और पुण्य दोनों ही दूर किए जाते 
Sp तो यह gram क्या चीज है ? 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानार्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः U- 
CREAT कर्मफळासँगं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कर्मण्यभिम्रचचुत्तोऽपि नेव किञ्चित्‌ करोति सः॥ 
गीता, ३ । १६-२० 
“जिसके सारे काम बिना इच्छा और संकल्प के होते हैं 
उसे बुध ( ज्ञाता) लोग "पंडित! कहते हैं; उसके कमे 
ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं।? जो. पंडित है वही बुद्धि- 
योगयुक्त है | 
वह कर्मफल से आसक्ति हटाकर नित्यतृप्त और निरा- 
लंब हो गया है, md करके भी वह उससे बेलाग 
बना रहता है ।? 
इस तरह का कमे-काशल ही AIT दै 


योगः SAT BASH | 
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,. इस कमयोग पर आरोहण करने के लिये एक के वाद 
एक तीन सीढ़ियाँ लाँचनी पड़ती हैं#। o. 
पहले, फल की इच्छा के त्याग को ही लीजिए। गीता 
में कहा है--- 
कमंण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
—२।३७ 
तुम्हारा अधिकार कमे में ही है; फल पाने की 
इच्छा मत करो |? 
! तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर | 
—} | १ 
AIA अनासक्त होकर ( फल की इच्छा छोड़कर ) 
कतेव्य बुद्धि से कर्म करो |? 
SIT इस प्रकार कर्म कर सकते हैं, उनके लिये जय-परा- 
जय शौर सिद्धि-असिद्धि एकसी है। : 
agate: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 
गीता, २। ४८ 
सिद्धि-असिद्धि में जिन्हें ऐसा ज्ञान हे! गया है वे कर्म 
का अनुष्ठान करके भी कमे-पाश में नहों बघते 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते | 
—iftat, 9 । २२ 
=» अपने अंथ 'गीता में इश्वर-वाद' में हसने इस विषय की. 
आलोचना विस्तार के साथ की है, यहाँ तो संक्षेप सें उसका 
परिचय दे दिया हे । 
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कर्मयोग का यही प्रथम सोपान है । 
कर्मयोग का दूसरा सोपान-कठत्वाभिमान को छोड़ 
देना है । कर्म जा पाशरूप में परिणत दाकर जीव को बन्धन 
में डालता है उसका प्रधान कारण जीव की अहंकार-बुद्धि 
है-यही अभिमान कि में यहद काम कर रहा हूँ । 
यह अहंकार-बुद्धि छोड़ंनी दागी-यों समझना होगा C 
कि हम कुछ नहों कर रहे हें; AE धारणा करनी होगी 
कि कर्म करने में इन्द्रियाँ अपने अपने विषय में सिफ लगी 
रहती हैं । | 
नेच किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । ` 


S * ü a 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथे झु बतेन्त इति धारयन्‌ । 
“गीता, X | =—8 


‘St सव कमा को प्रकृति के द्वारा ही क्रियमाण समभ्ते 
हैं और अपने को अकर्ता मानते हैं वे ही यथारथदर्शी और 
बुद्धि-युक्त हैं v 
Tema च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स॒ पश्यति ॥ 
== गीता, १३ | ३० 
इस प्रकार जिसने 'अहंभावः को छोड़ दिया है, उसका 
क्या होता है ? 
गीता का वचन 2— 
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१५४ क्सेवाद्‌ 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हस्वापि a इमान्‌ लोकान्‌ न इन्ति न निबध्यते d 
— Ia । १७ 
“जिसमें अहंकार-बुद्धि नहीं है और जिसकी बुद्धि निलिप्त 
है वह कर्म करके भी बद्ध नहीं होता ।? 
कर्मयोग का तीसरा सोपान है--ईश्वरापेण ; इश्वर को 
सब कर्म समपेण कर देना | 
चेतसा eui: मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुद्वियोगसुपाश्रिय मच्चित्तः सततं भव॥ 
| गीता, १८ । xe 
'चित्त द्वारा सब कर्मों को मुक्त (इश्वर ) में अपण करके 
मत्परायण होकर, बुद्धियोग का आश्रय किए हुए सदा युभामें 
चित्त लगाए रहो ।? 
गीता का और भी कथन है 
यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुद्दोपि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ N 
—गीता, & | २७ 
जा कुछ कर्म करो- भाजन, यजन, दान, तपस्या 
सब इश्वर के अपेण कर दा |? ऐसा करने से क्या होगा ! 
ऐसा करने से शुभ भौर अशुभ सभी के कर्म-बन्धन से तुम्दारा 
छुटकारा हो जायगा |— 


शभाशभफलैरेव' भोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कमे की fara | १५५ 


इसी लिये गीता में कहा गया है-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
—y | १० 
“इश्वर में कम अर्पण करके, आसक्ति-रहित होकर, जो 
कर्म कर सकता है वह पाप में लिप्त नहीं होता; sta कि 
कसल का पत्ता पानी में रहकर भी बेलाग रहता = ।' 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
सव भूतात्मभूतात्मा gaat न AR o 
—गीता, Vi ७ 
“योगयुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, ज्तिंद्रिय व्यक्ति 
जिसकी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा के साथ एकीभूत हो 
गई हे-कर्म करके भो लिप्त नहीं होता |’ 
इसको वेदांत की भाषा में अ-शलेष कहते हैं | 
तद्धिगम्य उत्तरपूवांघयोः अश्लेपविनाशों | 
इतरस्यापि एवं असंश्लेषः | 
--अहामसूतच्र, ४। १। १३-४ 
SINT तत्त्वज्ञान आयत्त हो जाने से न केवल क्रियमाण 
पाप का ही बल्कि क्रियमाण पुण्य का भी wads द्वोता है | 
यह उपनिषद्‌ का वही प्राचीन उपदेश d— 


यथा पुष्करपलाशे आपो न fare एवम्‌ एवंविदि पापं कर्म न शिष्यते | 
तद्यथा ईपिकातूळं अग्नौ ग्रोतं प्रदूयेत्‌ एवं हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते, 
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१५६ कमेवाद | 
aa पाप्मानोऽतः निवर्तन्ते । उभे उ हैवैष ud तरति। 

'जैसे कमल-पत्र में पानी नहीं लगता वैसे तत्त्वज्ञानी को 
पाप नहीं झू सकता । 

‘fra प्रकार ( ईषिका-नल ) रूई आग में डालने से 
जल जाती है उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी के सारे कर्म qu 
हो जाते हैं। 

“तत्वज्ञानी पाप और पुण्य दोनों के झगड़े से बच जाता SP? 

आचाय शंकर के गुरु के शुरु Mere ने इसी पिछली 
उक्ति की प्रतिध्वनि करके कहा है--'जिसे तस्वज्ञान हो गया है 
उसके लिये धर्माधर्म फलप्रद नहों होते । जिस प्रकार आग 
में ws गए वोज में अंकुर नहीं निकलते उसी प्रकार तत्वज्ञानी 
के लिये आचरित धर्माधर्म बन्धन का कारण नहीं होता ।? 

सम्यगज्ञानाधिगमात्‌ उत्पन्नसम्यगृज्ञानस्य धर्मादीनां अकारणप्राप्ती 
एतानि सप्तरूपाणि वन्धनभूतानि सम्यग ज्ञानेन द्ऱधानि। यथा 


नाग्निना दुर्धानि'बीजानि प्ररोहृणसमर्थानि, एवं एतानि धर्मादीनि 
वन्धनानि न समर्थानि। 


--सांख्यकारिकाभाष्य 


यही बात वाचस्पति मिश्र ने दूसरे ढंग से कही है--- 

क्लेशसलिळावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कर्मबीजान्यंकुर प्रसुवते, तत्त्व 
ज्ञाननिदाधनिपीतसकळसलिळायासुषरायां कुतः क्मेबीजानां अंकुरम्रसवः | 

maid “उसी खेत में अंकुर उगते हैं जिसमें कि जल सींचा 
गया हो। प्रखर सूर्य की किरणों से यदि किसी खेत का सब 


i . 
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कसे की निवत्त १५७. 


पानी सूख गया At ता क्या उस KUT धरती में बीज जम 
सकता है? अज्ञान से साँचो गई बुद्धि में ही कमें का फल 
उत्पन्न हो सकता है किंतु जब समस्त अविवेक को सोखकर 
तत्त्वज्ञान चित्त को ऊसर कर देता है तब उस aa में फिर 
कमे-चीज किस प्रकार जमेगा १? i 
जा व्यक्ति इस तरह कर्म कर सकते हैं उनका क्रियमाण 
कर्म नहीं रहता--वह BHA हो जाता है | 
SATA यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्‌ AJAY स युक्तः Sum, ॥ 
“--गीता, 9 । १५ 
“जा कर्म में ता aad Ae अकर्म में कर्म देखते हैं वे ही 
मनुष्यों में बुद्धिमान और कर्सयागी *हैं; वे ही सब कर्मों 
को करते हैं ।? 
यहाँ तक हमने कर्मयोगी के “क्रियमाण? क्म की ही चर्चा 
की है। उसके “संचित? कर्म का क्या होता है? उसकी. 
निवृत्ति होती है या नहीं ? वेदांत-सूत्र से हमें qug ut 
मालूम हो चुका है कि तत्त्वज्ञान के अधिगत हो जाने परः 
क्रियमाण या आगामी कर्स का जिस प्रकार "IX iW? होता झै 
उसी तरह संचित या अतीत कसे का “विनाश? होता है | 
तदधिगमे उत्तरपुर्वांघयोः अश्लेष-विनाशौ--४ । ३ | १३ 


इसके भाष्य में श्रोशंकराचाये कहते हैं 
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१५८ कमेवाद 
deka ब्रह्माधिगमे सति  उत्तरपूर्वयोः अघयोः अ्रश्लेप-विनाशो 


fag कर्मसु कत्‌ स्वमेव न प्रतिपद्यते wale इति दर्शयति । अतिक्रान्तेषु 
तु यद्यपि सिथ्याज्ञानात्‌ कतृ त्वं प्रतिपेद इव, तथापि विद्यासामथ्यांत्‌ 
मिथ्याज्ञाननिवृत्तः तान्यपि प्रविलीयन्ते इत्याह विनाश इति | 
अर्थात्‌ ‘age के लिये क्रियमाण कर्म का अश्लेष और 
संचित कर्म का विनाश हो जाता है। क्रियमाण कर्म के 
संबंध में जब उनका AG ही नहीं रहता तब आश्लेष तो 
होगा ही। अतीत कर्म के संबंध में अनुष्ठान के समय अज्ञान- 
वश उनकी कतुंत्व-बुद्धि थी सही, किंतु अब विद्या के बल से 
अविद्या को निवृत्ति हो जाने के कारण उसका भी विनाश 
हो जाता है |? 
इसी मत का समर्थन करके गीता में कहा है-- 
यथैधांसि समिद्वोञ्चिभस्मसात्‌ gasda | 
ज्ञानाशिः सरवेकर्माणि भस्मसात्‌ sed तथा ॥--४ | ७३ 
हे अजुन | जिस प्रकार तेज आग में लकड़ियों का ढेर 
जलकर भस्म हो जाता है उसी प्रकारः ज्ञानासि में सारे कर्म 
. अस्म हो जाते हैं |? 
^. यहाँ पर ज्ञानाभि द्वारा होनेवाली संचित कर्म की इस दाइ- 
प्रक्रिया पर तनिक खुलकर विचार करना अनुचित न होगा ! 
साधना के उच्च शिखर पर आरोहण करके साधक जिस 
ज्ञानाभि को प्रउवलित करता है उस अप्नि के प्रकाश में साधक 
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को जन्म-जन्मांतर की अतीत कहानियाँ देख पड़ती $— 
मतल्लब यह कि वह “जातिस्मर? हो जाता है। उसे मालूम 
दा जाता है कि किस किस जीव का उसने और उसका किस 
किसने अनिष्ट किया है, किस किसका उस पर कितना ऋण 
है, उसका किख किस पर कितना ऋण है, वे लोग इस समय 
किस तरह हैं, कौन लोग भूलोक में उत्पन्न हो गए हैं और 
कैन कौन लोग सुवर्लोक या स्वर्लोक में मौजूद हैं; और तब वह 
प्रयत्न तथा पौरुष का प्रयोग करके क्रियमाण कर्म द्वारा उसका 
यथोचित प्रतिविधान करता है। यों usu कि उसने 
पिछले जन्म में किसी पर अत्याचार करके उसका धन छीन 
लिया था। अब जातिस्मर होकर देखा कि वह एक दरिद्र परि- 
वार में उत्पन्न होकर द्रव्य न होने से क्लेश सह रहा है। यह 
मालूम हो जाने के कारण वह स्वयं उससे हेल-मेल बढ़ावेगा 
और अनेक प्रकार से, वह छीना हुआ धन, चक्रवृद्धि की दर 
से उसको सौंप देगा | अथवा उसने देखा कि एक व्यक्ति ने 
पिछले जन्म में उसे बहुत अधिक सताया था, इसलिये उस 
व्यक्ति पर उपजा हुआ क्रोध-रूप बीज उसके मन में छिपा हुआ 
$ | आगे चलकर यह बीज अंकुरित होगा और उस व्यक्ति के . 
साथ उसकी TAIT करा देगा | फल यह होगा कि वह व्यक्ति... 
विपत्ति में फसेगा । यह देखकर वह अपने प्राप्य कर्स-आण को 
बट्टेखाते डाल देगा और जिघांसा के स्थान में उस व्यक्ति के 
प्रति मैत्रो तथा करुणा का भाव पालेगा । इस प्रकार ज्ञानी 
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पुरुष विपरीत शक्ति का प्रयोग करके प्रवर्तित पूर्व शक्ति को 
राक देते हैं और ज्ञानानि में संचित कम को अस्म कर देते हैं+। 


समय समय पर देखा जाता है कि सज्जन व्यक्ति--उच्च 
श्रेणी का साधक -पतित पुरुष या खली का साथी हो जाता है, 
ETT या MG आदमी का साथ देता है और दिली दोस्त बन 
जाता है। इस दृश्य के देखने से नासमझ "आदमी को 
आश्रये होता | वह बहुत सी बुरी बातें लोगों में फैला देता 
है। किन्तु वह सज्जन TST दृढ़ता से अपना काम करता जाता है, 
अपने पिछले जन्म के संचित कमें-ऋण का हिसाव चुका देता 
Wi यह भी ज्ञानामि द्वारा संचित कर्म के दाह का दृष्टांत है।। 

गीता का कहना है,-'सब कमो को जल्ला दे? | यहाँ 
सब का क्या अर्थ है? केवल 'संचित? कर्म, या “संचित” और 
'प्रारव्ध’ दोनों 9. श्रोधर स्वामी इस श्लोक की टीका 
में कहते i— 


— —— —Á n -o 
न 





* Thus he may neutralise forces coming out of the 
past by sending against them forces equal and opposite, 
and may, in this way, “ burnfup his Karma by Know- 
ledge". —Ancient Wisdom, p. 356. 

T Strange and puzzling lines of action adopted by 
occultists have sometimes this explanation—the man of 
knowledge enters into close relation with some person; 
who is considered by the ignorant by-standers and critics 
to be quite outside the companionships that are fitting for 
him, but the occultist is quietly working out a Karmic 
obligation which would otherwise hamper and retard his 
progress, —Ancient Wisdom, p. 27r. 
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कर्म की निवृत्ति १६१ 


ग्रात्मज्ञानस्वरूपोऽञ्निः सवकर्माणि पुण्यानि पापानि प्रारव्धेतराणि 
भस्मीकरोति । ; 
अर्थात्‌ “आत्मज्ञानरूप असि ma के सिवा भ्रौर सब 
सुकृत-दुष्कृत ( पुण्य-पाप ) को भस्म कर देता इै.।? 
ओशंकराचार्य का भी यही मत है-- 
येन कर्मणा शरीरं आरञ्धं senec उपभोगेनेच क्षीयते | 
AT यानि अग्रवृत्तफलानि ज्ञानेत्पत्तः raga, अज्ञानसहभावीनि 
च अतीतानेकजन्मकृतानि च तान्येच aay sip भस्मसात्‌ कुरुते। 
अर्थात्‌ “संचित कर्म का जो अंश प्रवृत्त-फल (जिसे ‘area’: 
कहते हैं ) है उसके सिवा जितने भी कर्म पिछले जन्मो में. 
( अज्ञान की दशा में ) हो चुके हैं बे सब भस्म हो जाते हैं |? . 
इस सस्मांत संचित कमे का फल फिर नहीं भागना पड़ता, 
उसके द्वारा दूसरा जन्म होने का खटका नहीं रहता seit 
लिये उपनिषद्‌ का वचन है-- 
क्षीयन्ते चास्य eig तस्मिन्‌ इष्टे परावरे | 
—HUSB २.। २। ८: 
उस परावर न्रह्म-वस्तु के दर्शन हो जाने से ( संचित ) 
कमे की निवृत्ति हो जाती है |! 
र प्रारव्ध कमं--जिसे कि श्>रोशंकराचार्य ने '“प्रवृत्त- 
फल? कहा हैउलका आश्लेष या विनाश.नहों हाता; उसको - 
तो भोग करके ही सेटना पड़ता है-- 


ग्रारव्यकर्मणां भोगादेव Wu: 
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१६२ ^o कमेबाद ` 
इस संबंध में ब्रह्मसूत्र का स्पष्ट उपदेश d— 
भे।गेन ठु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते ।--४। १ | १६ 
अनारव्धकाययोः पुण्यपापयोः विद्यासामध्यांत्‌ क्षय उक्तः । इतर तु 
आरव्यकाये पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्य ते--शंकर । 
अर्थात्‌ 'प्रवृत्त-फल्ल जो पुण्य-पाप हैं, वही ज्ञान के बल से 
विनष्ट होते हैं; किंतु प्रारब्ध या प्रवृत्त-फल कर्म को भोग के 
द्वारा नष्ट करना पड़ता है I? 
इस पाद्‌ के १५वें सूत्र के भाष्य में श्रोशंकराचाये ने इस 
विषय को और भी साफ कर दिया है | वे कहते हैं कि जन्मां- 
तर में संचित, या ज्ञानोत्पत्ति होने से पहले किए हुए, Tad 
दुष्कृत ज्ञानाधिगम से विनष्ट हो जाते हैं किंतु जिस प्रारण्ध 
कर्म के द्वारा इस जन्म का शरीर बना है उसका नाश भोगे 
बिना Tet होता | 
अनारव्धकाय एव तु पूर्व ququi—c9 | १। १ 


अम्रबृत्त-फले एव पूवे जन्मांतरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्‌ - 


` ज्ञानोत्पत्तोः संचिते सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिगमात्‌ dear न त्वारव्धकायं 
साभिश्चु्तफलेः याभ्यामेतद्‌ ब्रहमज्ञानायतनं जन्म निमि तम्‌ । 

--शंकर भाष्य 

यहाँ पर श्रीशकराचाये का लक्ष्य तत्त्वज्ञानी ही है | fag 


जो लोग निरे तत्त्वजिज्ञासु हैं वे मोचमार्ग में आगे बढ़े हैं सदी | 


पर सिद्धि के उचच शिखर तक अभी नहीं पहुँचे हैं जैसे राजा 
नल र युधिधिर प्रश्नति--बे प्रारब्ध को किस प्रकार भोगते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कर्म की Rata १६३ 


हैं? ध्यान देने से मालूम grat है कि इस श्रेणी के अधिकांश 
साधकों को इस जीवन में दुःख का बहुत भारी वाझ लादना 
पड़ता है। मानों विधाता चुन चुन्न करके उन्हें त्रिताप. के 
त्रिशूल से dad ई-उन्हें बेहद दुःख की दशा में.पटकते हैं । 
इन लोगों की दशा देखकर ही लोग कहने लगे हैं कि “जो 
करता है मेरी आश, करता उसका सत्यानाश |?” ऐसा क्यों 
होता है ? कर्म का यह कैसा विचित्र विधान है ? 
हमने पिछले भ्रध्यायों में कमे के संबंध में जो आलोचना 
की है उसको स्मरण करने से इस प्रश्‍न का उत्तर देना कठिन 
न होगा. | . Ratatat का विधान यह है कि जिसमें 
जितना भार सहने की योग्यता है उससे अधिक बा वे उस 
व्यक्ति पर नहों लादते हैँ । क्‍योंकि सामथ्ये से अधिक लाद 
' देने पर वह झुक जायगा; उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट 
जायगी और जन्मांतर का मुख्य उद्देशर--जीव की आता त 
शक्ति का विकास--व्यथे हा जायगा । इसी लिये बाइबिल में 
एक बहुत अच्छी बात है कि जिसकी ऊन कतंर ली गई है ऐसी 
भेड़ के लिये भगवान वायु.का वेग घटा देते हैं, नहीं ता वह 
जाड़े के मारे अकड़ जायगो# | | 
पतएव साधारण जीव के लिये यह व्यवस्था है कि पिछले 
'जन्म में किए हुए उसके दुष्क्रत का थोड़ा सा ही अंश इस जन्म 
में भागने के लिये प्रारब्ध में मिलाया जाता है। क्योंकि साधारण 


— 9 . 








. Heaven tempers the wind to the shorn lamb. 
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जीव अत्यधिक कष्ट के वेग को नहीं सह सकते | किंतु जब कोई 
sate साधन-मार का अवलंबन करके असाधारण होने लगता 
है dre शीघ्र ही जीवन्युक्ति के समीप पहुँचने को होता है तब 
कर्मविधाता ' लोग उसकी बढ़ी हुई सहनशीलता देखकर उसके 
संचित gend में से और भी दुष्कृत को छाँटकर प्रारब्ध में 
जाड देते हैं । फल यह होता है कि साधारण'जीवन विताने से 
जिन दुष्कृतों का फल एक से अधिक अगले जन्मों में भागना 
पड़ता वह सबका सब इस जीवन के प्रारब्ध में जाता है और 
इस श्रेणी के साधक, विधाता का दान मानकर, हंसी-खुशी से 
उस दुःख, कष्ट और यातना को सिर कुकाकर सह लेते हैं | 
इस mima के प्रसंग में प्राचीन दाशनिकों ने एक और 
प्रश्न कर दिया है। तत्वज्ञान आयत्त होने पर जब अभि- 
सान और अहंकार तिरोहित हो जाता है तब जीवन्मुक्त साधक 
का शरीर किस प्रकार टिका रहता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
सांख्य-कारिका में दिया गया है । पहिया घुमा करके कुम्हार 
घड़ा बनाता QI घड़े के बन जाने पर भी घड़े का जो momen- 
tum या वेगाख्य संस्कार रहता हे उसी संस्कार के कारय 
पहिया घूसता. रहता है| इसी प्रकार जीवन्सुक्त की शरी रयात्रा, 
संस्कार से ही, निष्पन्न होती है--वह Fag शारीर कमे है, 
उसके साथ उसके चित्त का योग नहीं रहता- < 
शारीरं केवळं कर्मे pe arate किल्विषम्‌ | 
“-गीता, ३। 3? 
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कर्म की निवृत्ति १६५: 


Sau की उक्त कारिका और वाचस्पति मिश्र की टीका 
हम यहाँ उद्धत करते हुँ 
सम्यग ज्ञानाधिगमाद्ध मांदीनामकरणप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशाद्चक्रञ्रमवदुतशरीरः॥ _, 
| साख्यकारिका, ६७ 
यथापरतेऽपि  कुळाळव्यापारे चक्र वेगाख्यसंस्कारवशाद्‌ AAT - 
तिष्ठति काळपरिपाकवशात्तपरते संस्कारे निष्क्रिय भवति। शरीरः | 
स्थितो च प्रारव्यपरिपाको घर्माघर्मसंस्कारः 
इस बात को शंकराचाय अस्वीकार नहों करते । चे 
कहते हैं 
बाधितमपि तु मिथ्याज्ञानं द्विचंद्रशानवत्‌ संस्कारवशात्‌ क्रंचि- 
BIS ATTA A एव I—B । ३ । १४ सूत्र का ATT | 
किंतु वे कहते हैं कि इस विषय पर वितक करना ठीक 
नहीं है । 
aft च नैवात्र विवद्तिब्य' ब्रह्मविदा sherds शरीरं भ्रियते 
न वा भ्रियते इति । कथं हि एकस्य स्वहृदयप्रययं waded देहधारणं 
चा अपरेण wag wi शक्यते | i 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान स्वहृदयवेथ है । Aaa का कब तक 
किस प्रक्रार शरीर धारण करना पड़ता है इस पर विवाद करना 
ठोक नहीं ।? क्योंकि इस संबंध में उपनिषद का उपदेश है 
| तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये । अथ सम्पत्स्ये । 
ngos “-उछान्दोग्य, ६। १४ २ 
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TTE कर्मबाद्‌ 

जो ददो, इम देख चुके हैं कि तत्वज्ञानी के लिये--संचित, - 
प्रारव्ध और क्रियमाण--त्रिविध कर्म की निवृत्ति हो जाती है, | 
फलतः उसे जन्म धारण करने की. आवश्यकता नहीं र्‌इती# । 


किमिच्छुन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंड्चरेत्‌ | 
—श्ह, ४।४।१२ 








कर noe ere 
ger hold it; Karma can 


® Karmacan then no lon 
;the wheelof cause and effect 


then nolonger bind it 
may continue to turn, b 
liberated Life—Karma, P. 66 £s ae EM 
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प्रथम आध्याय 


जन्मांतर का प्रमाण 
पूर्वांध में, कर्मवाद की आलोचना करते समय, हमने वार- 
चार जन्मांतर की दुद्दाई दी दै। वास्तव में यदि जन्मांतर 
असिद्ध हो, ते कर्मवाद की gira ही नहीं xu जाती | 
आये ऋषियों की बुद्धि से समुद्भूत तत्त्वमंदिर क दे धारण- 
स्तंभ हैं--कर्मवाद और जन्मांतर । कर्मवाद की आलोचना 
इम कर चुके, अब जन्मांतर को छान-घीन को जायगी! 
सहाभारतकार ने कह्दा है-- | 
अहन्यहनि भूतानि गच्छुन्ति यमसादनम्‌ | 
WY मनुष्यजोबन की प्रतिदिन की घटना हे--बहुत ही 
परिचित मामला है । | 
जातस्य हि भ वो ue: ।--गीता 
जन्म के साथ ही मृत्यु का पुछल्ला लग जाता है। मरण 
तो जीवन का यमज--साथ पैदा हुआ--भाई है | 
गृत्युजन्मवतां वीर देहेन सह जायते | 
इसलिये बंगाल के भक्त-कवि रामप्रसाद ने प्रायः १५० 
WW पहले पूछा था--“'बतलाग्नो ता, मरने से क्या होता है ?” 
Feet का यह बहुत पुराना प्रश्न है। हजारों वर्ष पहले 
'भारत के एकांत तपोवन में भी यही प्रश्न हुआ था 
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१७० जन्मांतर 


यथा च मरणं NA आत्मा भवति गोतस। 
अभी उस दिन जो इस युग के महा-कुरुच्ेत्र में लाखों 
जीव, आग में पतंगे की तरह, सृत्यु के मुंह मं समा गए 
दिन पर दिन उल exa को देखकर वही पुराना प्रश्न फिर 
Taga से मनुष्य के मन में जाग उठा इै--बतलाथ्रो तो, 
मरने पर क्या होता है 2 | | 
. जड़वादी लोग देह के अतिरिक्त देही को नहीं मानते; 
वे समझते हें कि परमाणुओं के मनमाने संयोग से इस जगत्‌ 
का संगठन हुआ है, उनकी समझ में चिंतन मस्तिष्क को 
क्रियामात्र है, उनकी राय में देह के नष्ट होते ही सब कुछ पूरा 
हो जाता है; ऐसे जड़वादियों के लिये इस प्रश्न का उत्तर दे 
देना बहुत ही सहज काम है। किंतु उनका उत्तर युक्ति- 
संगत नहीं है और प्रत्यक्ष देखी हुई घटना से उसका मेल 
नहीं मिलता | इस मत की असारता के प्रतिपादन करने 
का यह स्थान नहीं है। यहाँ पर हम उस प्रसंग को न 
Bet | wit हम मान लेंगे 
येयं Sa विचिकित्सा मनुष्ये अखीस्येके ` नायमस्तीति चान्ये | 
= छठ, १ | २० 
"जीव के मर जाने पर मनुष्य को संदेह होता है. कोई 
तो उसका रहना मानता है S कोई नहीं भी मानता |? यह 
संदेह निराधार है। इम मान लेंगे कि जीव विनाशी 
है--देह के नाश से उसका नाश नहीं होता i हम मान लेंगे 
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कि देहातिरिक्त चैतन्य है, देह न रद्दने पर भी यह चैतन्य 
बना रहता है। हम अपने मत का पोषण करने के लिये ही 
यहाँ पर आये ऋषियों के सिद्धांत का उल्लेख करेंगे । 
हम जानते हैं कि आये ऋषि लोग देह से अतिरिक्त देही 
को मानते थे । उनके मत से शरीर अनित्य और शरीरी 
शरीर का प्रधिष्ठाता, जीव--नित्य है । शरीर नश्वर. शरीरी 
अविनाशी है। शरीर का नाश हो जाने पर भी शरीरी का 
नाश नहीं होता | 
मत्यं वा इदं शरीरं आत्तं झत्युना। 
तदस्य अशरीरस्यात्मनाऽधिष्ठानस्‌ ॥ 
--छान्दोग्य, ८। १२ । १ 
“यह शरीर मर्त्य, सृत्युमस्त है; यह अशरीर है, भर 
असुत आत्मा का अधिष्ठान है।” आये ऋषियों की शिक्षा के 
अनुसार जीव भजर, अमर और अत्तर dd 
| ख एष MY एच प्रज्ञात्मा आनन्दो$जरो5सतः (--कैपीतकी 
जीव का न तो सरण होता है न जन्म; वह उत्पत्ति और 
विनाश, तथा अपचय और उपचय से दीन है । 
न जायते fad वा कदाचित्‌ ' 
नायं सूत्वा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
ve न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥--गीता 2 | २० 
जीव अज, नित्य, पुरातन और सनातन दै ।' 
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इम आये ऋषियों के इस उपदेश को सत्य साने लेते हैं | 
इस मत के समर्थन में जितनी युक्तियाँ दी जा सकती हैं उन्हें | 
इम न देंगे fag देद्दातिरिक्त आत्मा को स्वीकार कर लेने 
पर भी प्रश्न होता है कि देह का नाश हो जाने पर आत्मा को 
क्या गति होती है ? चैतन्यवादी लोग इसका उत्तर तीन तरह 
से दे सकते हैं। (१) यह कि जीव महाचैतन्य का बिंदु है; देह 
के न रहने पर यह बिंदु सिंधु में जा मिलता है। घट के न रहने 
पर जिस प्रकार घटाकाश महाकाश में मिल जाता है उसी 
प्रकार देह न रहने पर जीव-चैतन्य ब्रह्मचैतन्य में एकाकार हो 
जाता है। तब जल में safia के मिला देने से जीव की 
स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। बोद्ध लोग जिसे निर्वाण कहते हें 
और जिसे हिंदू ma में विदेह-सुक्ति कहा गया है वह 
'इसी ढँग की बात है | किंतु उस मत से भी यह निर्वाण-सुक्ति 
अत्यंत उच्च अधिकारी की प्रभूत साधना की चरम परिणति दै। 
इसको साधारण जीव प्राप्त नहीं कर सकता | यदि यह बात 
है ता देइ के नष्ट हो जाने पर आत्मा की और क्या गति हो 
सकती है ? इसाई और युसलिम संप्रदाय का साधारण विश्वास 
यह है कि देह'न रहने पर आत्मा अन्य ल्लोक में चली जाती 
है और कर्म के तारतम्य के अनुसार उच्च अथवा निम्न लोक में, 
स्वर्ग या नरक में, सदा बनी रहती है । हिंदू और बौद्ध Tala 
भी सृत्यु के पश्चात्‌ जीव की ल्लोकांतर-गति मानते हैं; किंतु 
उनका कहना है कि जीव कुछ समय तक लेकांतर में रहकर 
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फिर इसी लोक में लौट आता और दूसरा शरीर घारण कर 
वेता है अर्थात्‌ जीव का दूसरा जन्म AT जाता है। इस देश 
के प्रचलित विश्वास के अनुसार जीव एक या दे! बार नहीं 
बल्कि बारंबार जन्म GAT रहता È | | 
अवश्य ही एक दिन ऐसा आता है जब जीव का इस 
` qu में लौटने की आवश्यकता नहीं रद्द जाती। वह आवा- 
गमन के चक्कर को काटकर बहुत Wed लोक में जा पहुँचता 
है। 'न पुनरावत्तन्ते fag यह बहुत अधिक साधन को 
बात है, साधारण मनुष्य की नहीं । साधारण ATA कोः dr 
उक्त प्रकार से दूसरे लोक में जाकर कुछ समय तक रहना आर 
फिर दूसरा जन्म HEN करना पड़ता है। दूसरा जन्म ET 
का भला प्रमाण क्या है ९ . | 
जन्मांतर के संबंध में प्रमाण देने से पहले हम पाठकों 
के चित्त में यह बात जमा देने के लिये, कि यह मतवाद स्वेधा 
असंभव नहीं है, कुछ पाश्‍चात्य पंडितों के मत को उद्धृत करेंगे 
और बतल्लावेंगे कि विज्ञान जिसे Working hypothesis. 
कहता है, उस रूप से यह मतवाद ग्रहण किया जा सकता है । 
संभवतः इक्सले का नाम सभी ने सुना होगा । ये उन्नीसवी 
शताब्दी के प्रधान वैज्ञानिक थे; यद्दी क्‍यों, इस युग के इंगलैंड 
के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे । उन्होंने “विवतेवाद और घसेनीति?' 
(Evolution and Ethics) नामक sis में इस प्रकार लिखा 
है—“तरल मतिवालों के सिवा और कोई जन्मांतर-बाद ST 
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एकदम असंभव बताकर उड़ा न देगा | विवतेनवाद की तरह 
जन्मांतरबाद भी सत्यभूमि पर प्रतिष्ठित है और उपमान 
(Analogy) प्रमाण की दृढ़ युक्ति द्वारा इसका भी समर्थेन किया 
जा सकता है |?” जो लोग पाश्चात्य सत को ही सब कुछ 
quud हैं पे इक्सले की सारगर्सित बातों पर# ध्यान दे । 
जिनका मत तरल मतिवालों जैसा है वे सार सत्य को असंभव ' | 
बताकर उड़ा न दे # | i » 
इस संबंध में हम एक और विख्यात वैज्ञानिक का मत 
उद्धूत करेंगे । ये हूँ पोलिश विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अध्या- 
पक लुटोलस्की (Lutoslawski) । ये अपने प्रथम जीवन में विज्ञान 
के उपासक थे और Sha, THAT Tay के संसर्ग में आकर 
जड़वाद के पत्तपाती हो गए। फिर इन्होंने दशन, मनस्तत्त्व 
और THUS (Philosophy, Psychology and Logic, ) 
की आलोचना में मन लगाया । अब उनका नाम यूरोप भर में 
विश्रुत हो गया है|। कई वर्ष की वात है कि उनके जीवन में कुछ 


* Professor Huxley in his "Evolution and Ethics” 
( p. 6r, Edition of :894 ) observes "None but very hasty 
thinkers will reject it on the ground of inherent 
‘absurdity. Like the doctrine of Evolution itself, that of 
transmigration has its roots in the world of reality, and 

' it may claim such support as the great argument O 
‘Analogy’ is capable of supplying” : 

t Prof. Lutoslawski’s conversion is a most remarkable 
onein recent times, He isa professor at the Polish 
University, Wilno, and a psychologist and logician of 

s European reputation. H- has now completed his sixtieth 
year. He had devoted several ycars to the study of 
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aaya घटनाएँ हुई । फल यह हुआ कि उन्होंने TEA को 
ane दिया । उनकी यह Conversion कया जुलाइ सत 
१४२३ के Hibbert Journal में प्रकाशित हुई थी। किंतु 
यहाँ पर wd उसकी आलेएचना नहीं करनी a | 


इन्हीं अध्यापक लुटोलस्की का कहना दे कि जन्मांतर को 
सत्यता के संबंध में हमें जरा भी संदेह नहीँ है ( Absolute 
certainty of his pre-existence and reincarnation) 
"eu विषय में हमें निश्चय हो गया है कि इस बार पृथ्वी में 
` जन्म होने से पहले हमारा जन्म हुआ था और मरने पर फिर 
भी जन्म होगा । सानव-जीवन की सारी अभिज्ञता जब तक 
इमको नहीं Vl जायगी तब तक हमें यहाँ पर बार बार आना 
पड़ेगा---ल्ली-पुरुष, घनी-दरिद्र, स्वाधीन -पराधीन अनेक दशाओं 
में उत्पन्न होकर हमें मनुष्य का ज्ञातव्य विषय सीखना पड़ेगा | 
ऐसा होने पर ही हमारा नर-जन्म होना रुकेगा# ।?? 


5 = = am on m = o -- o - = 


Chemistry before he took up the study of Philosohy, 
Psychology and Logic. Heis an abstract thinker disci- 
plined by both Science and Philosophy William James 


once wrote to him, ‘you belong to the theoretic life as 
few men do’, 


* I cannot give up my conviction of a previous exist- 
ence on earth before my birth, and that I have the certain ty 
' to be born again after my death, until I have assimilated 


all human experience, having been many times male and 
female, | wealthy and poor, free and enslaved, general] 
having experienced all conditions of human condition. 
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एक और पाश्चात्य विद्वान का मत उद्धूत किया जाता है P 
ये हैं कवि-सम्राट्‌ गेटे( Goethe) | शायद बहुत ल्लागां को मालूम 
होगा कि गेटे एक साथ वैज्ञानिक, दाशनिक र . कवि थे । 
अभिज्ञ व्यक्तियों ने उनके संबंध में छान-बोन करके कहा है कि 
वे उन्नोसवीं शताब्दो में पाश्‍चात्य देशों के सबेप्रधान साहित्य- 
रथी (most potent literary force of the nineteenth 
century ) थे। अतएव गेटे के मत की उपेक्षा नहों की 
जा सकती | उन्होंने एक बार कहा था--मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि मैं जैसा इस समय वर्तमान हूँ पैसा दी हजार बार था।' 
फिर भी इजार म्बा पृथ्वी पर Tew |? वही गीता 
का प्राचीन वचन है--- | 

बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजु न। 

“हे आर्जुन | हमारे तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके d" 

शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि यूनानी तत्त्वतरे्त 
पीथागोरस ( Pythagoras), प्लेटो (Plato) प्रभृति भी जीव का 
जन्मांतर होना मानते थे। इसी लिये अज्ञानमय मध्ययुग में 
( जब कि यूरोप से सत्यज्ञान तिरोहित हो गया था ) पीथा- 
गोरस को बहुत खरी-खेोटी सुननी पड़ी थीं। यहाँ तक किं 
महाकवि शेक्सपियर ने भी एक्राधिक बार इस सत-वाद की 





a 


æ On the occasion of Weiland’s funeral ( Jan. 25, 7873) 
Goethe said to Folk—"I am sure that I, such as you see 
me here, have lived a thousand times and I hope to come 
again another thousand times." 
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खिल्लो उड़ाई है। किंतु अब हँसी-दिल्लगी का समय नहीं है । 
उत्तराधिकार-सूत्र में जिन्होंने महाकवि शेक्सपियर का आसन 
ग्रहण किया था उनका जन्मांतर-संबंघी अभिमत पाठकों को 
पहले ही बतला दिया गया है। अतएव जन्मांतरवाद को 
लापरवाही के साथ असंभव और अवैज्ञानिक कहकर उड़ा देना 
सहज नहीं है। धीर स्थिर भाव से ध्यान लगाकर इसकी 
आलोचना करनी चाहिए | 
ता क्या जन्मांतर सत्य है? क्या इसका कुछ प्रमाण है ९ 
प्रमाण तीन प्रकार के हैं--प्रत्य्ष, अनुमान और ANAS | 
जो साफ साफ इ द्रियगोचर है वही प्रत्यक्ष है । तो क्या हम 
जन्मांतर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं? यदि नहीं, ता क्या जन्मां- 
RAR अनुमान-सिद्ध है ? सुदृढ़ युक्ति की सहायता से क्या 
इम इसको सत्यता सिद्ध कर सकते हैं? भूल-चूक न करनेवाले 
ततत्वदर्शी-आप्त व्यक्ति के उपदेश का नाम आगम है.। क्या ऐसे 
AIA उपदेश द्वारा जन्मांतर सिद्ध हो सकता है ? ऐसे उपदेश 
का साधारण नाम TT है। शाख्न में इशवर-वाक्य अथवा SHT- 
it पाक पा ग 
में संदेह नहीं कि घ में क्‍या उपदेश है ९ 
नहीं ie | RELAI ( SER Ht आगम मर्थो को भ्रामाणिक 
lonalists ) लोग याते प्रत्यक्ष प्र 


परस्यच = Pereont; See NE 
TIT = Perception, agam = Inference 


|. Authority ( sra वाक्य )। ws 
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मरासा करके सत्य का अवधारण करना चाहते हैँ या अनुमान 
पर । उनके लिये शास्त्र का प्रमाण देना ठोक नहीं | फिर भी हम 
पहले जन्मांतर-संबंध में शास्त्रवाक्यों की ही छान-बीन करेंगे | 

शास्त्र का सार है गीता, “सर्वशास्त्रमयी गीता’ । उप- 
निषदरूप at को दाइन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने “afta 
atta जीव के लिये यह गीतारूप "uq unus संचित कर 
रखा है। वही गीता सुस्पष्ट भाषा में आत्मा के जन्मांतर 
को घोषित करती है । 

ज्ञातस्य हि wags जन्म शतस्य T 

“जन्म होने से ag निश्चित है और मरने पर जन्म होना 
निश्चित है! इस प्रकार जीव बार-बार उत्पन्न होता और 
मरता है। जन्म हुआ, TY हुईं, फिर उपजे, फिर मरे, 
इस प्रकार पुनजन्म और पुनसर त्यु के घूमते हुए पहिए में जीव 
चक्कर खा रहा है। यही जीव का आवागमन है-श्राम्यमाण 


संसार-चक्र का फेरा है। देहांत होने पर जीव Gad के 


फल से या ते खरी में जाता है या दुष्कृत का फल भोगने की 
नरक में जाता है। किंतु यह फल-भोग स्थायी नहीं है। 
भोग का अंत होने पर उसे फिर पृथ्वी में लोट आना पड़ती 
है। मूमंडल में चह फिर wd करता है। उसके फल से 
वह फिर या.तो खर्ग में जाता या नरक में गिरता है। षि 
यह चढ़ना अथवा गिरना सदा के लिये नहीं है। कुछ सरमय 
वीतने पर उसे फिर. संसार में लौट आना पड़ता है। . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जन्मांतर का प्रमाण १७८ 


इसी को लक्ष्य करके गीता में कहा गया है 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं 
अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ | 
ते तं gear ana विशाल 
wt got मत्यलेक॑ विशन्ति ॥ 
एवं. त्रयीधर्ममचुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा ZAR ॥ 
--गीता, & | २०-१३२ 
“वे पुण्यात्मा लोग पुण्यफल से स्वगलोक में जाकर देव- 
साग ed हैं। . फिर विशाल स्वर्गलोक का भोग करके, 
पुण्य चोण हो जाने पर, स॒त्युलोक में आ जाते हैं। इस 
प्रकार जो लेग सकाम कर्मकांड का अनुसरण करते हैं उन्हीं 
कामकामी व्यक्तियों का वारंवार आवागमन होता है ।? 
पुण्यात्मा व्यक्ति के संबंध में जे कुछ Het गया है 
वही बात पापी के लिये भी समझनी चाहिए । क्‍योंकि 
शास्र का वचन है--पुण्यो वै पुण्येन HAUT भवति पापः पापेन। 
“पुण्य करने से पुण्यलोक ( स्वगे आदि ) प्राप्त होता है. 
और पाप करने से पापलोक ( नरक आदि ) मिलता है ॥! 
पापलोक सें दुःख AM चुकने पर पापी को भी, पाप का 
बोझ हट जाने पर, इस लोक में लौटना पड़ता है। क्योंकि 
यही पृथ्वी . कमेभूमि है; खग-नरक, पुण्यलोक-पापलोक तो 
भोग-भूमि ई. | इस लोक में जीव जो जो कमे करता है--फिर 
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१८० | जन्मांतर 
बह चाहे पाप हो, चाहे पुण्य--उसका फले परलोक में 
भोगना पड़ता है। पुण्य का फल सुख और पाप का फल 
दुःख है। पतंजलि कहते हैं-- 

ते grad Rame पुण्यापुण्यहेततुत्वात्‌ । 

'पुण्य के फल से BE ( सुख ) होता है; और भ्रपुण्य 
(पाप ) के फल से परिताप ( दुःख ) देता है। यही 
विधाता का विधान है। किंतु पापी दो! चाहे पुण्यात्मा, जीव 
को परलोक में कर्म का फल भोग चुकने ut फिर इस लोक में 
आना ही पड़ेगा । इसे आजृत्तिः कहते हैँ--पुनः पुनः 
संसारे गतागतिः | 

किसी किसी की यह धारणा है- कि यद्यपि गीता और 
पुराण आदि अपेक्षाकृत अर्वाचीन शास्त्र-अंथें में जन्मांतर 
का बार बार उल्लेख है तथापि प्राचीन वैदिक साहित्य में. 
जीव के जन्मांतर ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं d! 
उनकी यह धारणा सर्वथा निराधार है। क्योकि वेद के 
शीर्षस्थानीय उपनिषद्‌ में जन्मांतर का स्पष्ट उल्लेख है। कठ 
उपनिषद्‌ में यम नचिकेता से कहते d— 

` इन्त त इदः ग्रवक्ष्यामि TET ब्रह्म सनातनम्‌ | 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शारीरत्वाय देहिनः | 

स्थाणुमन्मेऽचुसयन्ति यथाकर्म ANATA ॥ 
--कठ, २। ५। ६-७ 
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“हे draw! इम तुमको US सनातन ब्रह्म का उपदेश 
करेंगे और ay के पश्चात्‌ आत्मा की जो गति होती à 
उसका भी भेद बतल्ञाबेंगे । कोई कोई जीव शरीर धारण करने 
के लिये भाता की कोख में प्रवेश करता है ओर कोई TAY 
( स्थावर योनि ) हे! जाता है / 
जिसका जैसा कर्म होता है, जैसा ज्ञान होता है, TAJET 
उसकी गति होती है। उपनिषद्‌ में अन्यत्र कद्दा गया — 
Siret बहुधा वर्तमाना$ वय॑ कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति AST: | 
यत्‌ BMA न ्रवेद्यन्ति रागात्‌ तेनातुराः ्तीणलाकाश्च्यवन्ते ॥ 
इष्टापूर्त सन्यमाना वरिष्ठः नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढाः | 
नाकस्य एष्ठे ते सुक़्तेऽनुभूत्वा इमं लेक हीनतरं वा चिशन्ति॥ 
मुण्डक, १। २। ३-१० 
“विद्या से मोदित मूढ़ ब्यक्ति कर्मानुष्ठान करके अपने | 
को कृतार्थ समभते हैं। कर्म की.आसक्ति के मारे उन्हें ज्ञान 
नहीं हो पाता। उसके फल से आतुर देकर वे उच्च लोक 
से प्रच्युत होते हैं। जो लेग कमेकांड को ही श्रेष्ठ TH- 
कते हैं और यह नहीं जानते कि इससे भी बढ़कर श्रेय है वे 
बड़े ही मूढ़ हैं । वे लोग euius में पुण्य लूट चुकने पर 
इस लोक में अथवा और भी हीन लोक में जाते हैं ।' 
इसी का वर्णन ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी d— 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर आत्मा . 
age वयोगतः AN स इतः TING पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म | 
: —RWüqi,!9 
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“उसका यह पुन्न रूप आत्मा पुण्य कर्म के लिये यहाँ 
उसका प्रतिनिधि होकर रहता है ओर उसका अन्य आत्मा 
अर्थात्‌ वह स्वयं FARA होकर, पुराना होने पर, चला जाता 
है। इस लोक से जाकर वह फिर जन्म लेता दै। यह 
उसका तीसरा जन्म है |? 

( पहला जन्म माता की कोख से हुआ, दूसरा जन्म 
ुत्ररूप से हुआ; इसी लिये “आत्मा वे जायते पुत्रः''--आत्मा 
कां पुत्ररूप से उत्पन्न होना कहा गया हे | ) 

प्रश्न उपनिषद ने यही उपदेश अन्य रूप से दिया है 

स यद्यकमान्नमभिध्यायीत स तेनेत संवेदितस्तूणे मेव जगत्यामभि- 
संपद्यते | ast मनुष्यळोकस्ुपनयन्ते स तत्र quen AAT ण श्रद्धया 
सम्पन्नो महिमानमनुभवति | 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्चते सोऽन्तरिच्तं यज्ञ॒भि(सुन्रीयते 
सोमलोकम्‌ | स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते | 

प्रश्न, Y | ३-४ 

यदि वह diane की एक मात्रा का भी-ध्यान करता दै 
ता शीघ्र ही पृथ्वी में लौट आता है। समस्त ऋकमंत्र उसे 
मनुष्यलेक में पहुँचा देते हैं। यहाँ पर वह तपस्या, बरह्मच 
भौर श्रद्धा से युक्त होकर महिमा का अनुभव करता है । और 
यदि वह ॐकार की दो मात्राओं का ध्यान करता हे ते यजुः 
मंत्र द्वारा अंतरित्ष सोम लोक में पहुँचता है। वहाँ विभूतिं 
का अनुभव करके वह फिर यहीं Ate आता है ।? 
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इस प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का उपदेश भी हमारे 
ध्यान देने योग्य है 

यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी erga पापकारी 
पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन | अथो Beals? 
कामसय एवायं पुरुष इति स॒ यथाकामो भवति तत्क्रतुभंचति यव्क्रतु- 
भचति तत्कर्म कुरुते WHA कुरुते तदभिसम्पद्यते 

तदेप श्ळोको भवति I— | 

तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्ग मनो qa निपक्तमस्य | 

प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्‌ किञ्चे इ करोत्ययम्‌ | | 

तस्माल्लेककात्पुनरेतस्मे लोकाय ATT u— ge, ४ । ४। ९-३ 

/जिसका जैसा कार्य हता है, जैसा आचरण होता है, 
वह वैसा ही दो! जाता है। अच्छे काम करनेवाला सज्जन 
द्वोता है और बुरे काम करनेवाला पापी होता है। पुण्य कमे 
द्वारा पुण्य होता है और पाप कर्म द्वारा पाप। जीव को . 
'काममय' कहा गया है। वह जैसी कामना करता है, वैसा ही 
उसका चिंतन SI जाता है। जैसा वह चिंतन करता है, 
3a ही क्म करने लगता है। जेसे qui करता है उसके 
ग्रनुरूप उसकी गति देती है। इस संबंध सें यह शलोक 
प्रचलित हवै । “उसका मन जहाँ पर लगा हुआ है वहीं पर 
वह कमे द्वारा जा पहुँचता do इस लोक में उसने जो कसे 
किया है उसका चय होने पर उसे फिर कम करने के लिये | 
उस ल्लोक से इस लोक में लोट आना पड़ता है। 
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इन स्पष्ट वचनों को अस्वीकार Ala किस तरह कहा 
जा सकता है कि वैदिक साहित्य में जीव के जन्मांतर का 
उपदेश नहीं है ९ 

किंतु आच्षेप करनेवालों को उपनिषदों के प्रमाण से भी 
संतोष नहीं हता । वे कहते हैं--'हिंदू जाति के प्राचीनतम ग्रंथ 
ऋग्वेद में कहीं जन्मांतर का Ga नहों है; अतएव जन्मां- 
dem वेद-विरुद्ध है यह ares फरनेवालों को जानना 
चाहिए कि वेद से मतलब सिफ संहिता-भाग से नहां है। 
वास्तव में बेद के दो भाग हैं-कर्सकांड और ज्ञानकांड | कमे- 
कांड वेद्‌ का लक्ष्य अभ्युदय दै ओर .ज्ञानकांड वेद का लक्ष्य 
निःश्रेयस्‌। कमेकांड वेद का फल् स्वर्ग और ज्ञानकांड वेद का 
Ta अपवग या युक्ति है। वेद के जिस अंशा से कर्मकांड का 
प्रतिपादन होता है उसका नाम संहिता और ब्राह्मण, तथा जो 
अंश ज्ञानकांड का प्रतिपादक है उसका नाम आरण्यक AIT 
उपनिषद्‌ dI अतएव वेद के चार विभाग हुए--संहिता और 
राह्मण से तो कर्मकांड हुआ तथा आरण्यक और उपनिषद्‌ से 
ज्ञानकांड | हमने अन्यत्र यह प्रतिपादन किया है कि वैदिक 
युग के आरंभ से भारतीय ऋषिसमाज में कर्मकांड के साथ 
ज्ञानकांड-_-मंत्र और ब्राहमण के साथ ारण्यंक तथा उप" 
निषद्-प्रचलित wt | अतएव इस स्थान पर उस विषय 

का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं | 


» उपनिबदू ( ब्रह्मतस्व ) उपक्रमणिका i 


—_— 
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वेद के संहिता-भाग में जन्मांतर का उल्लेख नहीं है, 

यह कहकर जन्मांतर-वाद को अवैदिक मान लेना ठीक नहीं 
है। क्योंकि वैदिक यज्ञों में जिन मंत्रों का व्यवद्दार होता 
था उन्हीं मंत्रों का संकलन वेद के संहिता-भाग में है। 
ऋषिसमाज में प्रचलित अध्यात्म ज्ञान-विज्ञान का संकलन- 
स्थान वेद्‌ की संहिता नहीं छै। वैदिक युग के ऋषि-समाज 
में जो ब्रह्मतत्त्व, जड़तत्त्व और जीवतत्व प्रति का तत्त्व-उपदेश 
प्रचलित था वद्द सब तस्व-उपदेश परवती काल में वेद के 
ारण्यक और उपनिषद भाग में दी संकलित हुआ था | 
जीव की उत्क्रांत, जीव की परलोक-गति और जीव का 
' ग्न्य जन्म आदि आध्यात्मिक ज्ञान यथास्थान ही संकलित 
किया गया है । इनका प्रकृत संकलनस्थान उपनिषद्‌ ही 7— 

| संहिता नहीं । अतएव संहिता में जन्मांतर का उल्लेख a 
देखकर. जन्मांतर-वाद को वेद-विरुद्ध कह देना ठोक नही | 
राड इंटर का बीजगणित महारानी विक्टोरिया के जीवन-काल 
में संकलित Gt गया था, किंतु उसमें विक्टोरिया का उल्लेख 
नहीं है। इससे क्‍या हम यह सिद्धांत कर लेंगे कि RRT 
रिया नाम की किसी रानी ने Emde में कभी राज्य किया ही 
नहीं ? राजा-रानी का हाल dr इतिहास-मंथें में होगा, 
भला गणित में उसके लिये स्थान कहाँ ९ इतिहास की 
पुस्तकों में यदि विक्टोरिया का नाम न हो ते उन्हें RT- 
मिक माना जा सकता है; किंतु बोज-गणित में उनके उल्लेख 
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की आशा करना टीक नहीँ है। वेद का संदिता-भाग मंत्रों 
का संकलन-स्थल है। उसमें जन्मांतर-वाद प्रश्वति अध्यात्म- 
तत्त्वों का उल्लेख क्योंकर मिल सकता है? 

दूसरी वात, उपनिषदों को आलोचना करने से मालूम 
होता है कि ga तक यह जन्मांतर-चाद गोपनीय रहस्य 


समभा जाता था और साधारण जनता में इसके प्रचार की 


घाज्ञानथी। बहुत समय तक यह जन्मांतर-तत्त्व aesti 
राजर्षियां के संप्रदाय में ही निबद्ध था। इस तत्त्व का चाम 
'पंचारिनविद्यार था। छान्दोग्य और बृहृदारण्यक उप- 
निषद्‌ के देखने से इस विषय में संदेह नहीं रद्द SU 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का विवरण इस प्रकार है-- 

किसी समय अरुण के पुत्र श्वेतकेतु पांचालों की परिषद 
में पहँचे । वहाँ wha राजा प्रवाइण Safe ने उनसे जीव 
की उत्क्रांति, परलांक-गति और जन्मांतर के संबंध में, एक के 
बाद एक, पाँच sa किए । किंतु श्वेतकेतु उन प्रश्नों में से 
एक का भी उत्तर नदे सके । इससे बहुत ही लज्जित होकर 
श्वेतकेतु ने अपने पिता अरुण के पास आकर उनसे इन पाँचों 
प्रश्नों का उत्तर माँगा । पिता ने कहा, इन्हें ता इम भी नहीं 
जानते | तव वाप भ्रौर बेटा, दोनों ही, राजा जेबलि के पास 
गए ate श्वेतकेतु के पिता ने राजा से कहा--“आपने मेरे 
लड़के से जो प्र्न किए थे उनका उत्तर दीजिए |”? i 


a ह कृच्छी बभूव। तं ह चिरं aa इ्याज्ञापयाञ्चकार। तं होवाच 
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यथा सा त गौतमावदो! यथेयं न ATR त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्म- 
हे Hs ux की प्राना सुनकर राजा चिंतित gu | 
उन्होंने ऋषि से कुछ समय तक ठहरने के लिये कहा ] fec 
कहा “हे गौतम ! आप हमसे जो विद्या सीखना चाइते हैँ वह 
विद्या आपसे पहले किसी ब्राह्मण का प्राप्त Tal ER हे | I फिर 
राजा ने गौतम को उस गोपनीय पंचार्नि-विद्या का उपदेश कर 
दिया। उन्होंने रूपक को भाषा सें यह बतलाया कि जीव 
किस प्रकार स्वर्गलोक से मेघ द्वारा बरसकर पृथ्वी पर 
गाता और फिर पिता की देह में प्रवि होकर माता की कोख 
में पहुँचता है-- 

स॒ उल्वाबतो गभो द॒श वा नव मासान्‌ अंतःशायिस्वा यावद्‌ 


चाथ जायते | mr 


“वही जीव उल्वाबृत दशा में दस या नव महीने गभ में 
शयन करने के अनंतर जन्म म्रहण करता दवै! फिर जितनी 
आयु होती है उतने दिन तक पृथिवी में रहकर कर्मोनुसार या 
वे देवयान मार्ग से उत्तर माग में, या पिठयान मागी से दक्षिण- 
मागी में उत्क्रांत होता दै। जो जीव देवयान माग से जाता 
है उसका पुनजेन्म नहीं STAT | किंतु जा पितृयान माग से 
सवग suit लोकों में जाता है उसे पूवे-निदिष्ट क्रम से फिर 
माता की कोख में आना पड़ता है। वह पिछले जन्म में जैसे 
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कर्म कर चुका है उनके अनुसार या तो उत्तम योनि में जन्म 
लेता है या अधम यानि में | 
तदू य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्‌ ते रमणीयां योनिं आपद्ये 
रन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा चञत्रिययोनिं वा seat वा। aa य इद॒ कपूय- 
चरणा अभ्याशो ह यत्‌ ते कपूयां योनिं आपद्येरन्‌ श्वयोनिं वा शूकर- 
योनिं वा चण्डालयोनिं वा | 
—छान्दोरय, Y १०।७ 
O AARU करनेवालों का जन्म शुभ योनि में होता 
X, जाह्मण या क्षत्रिय अथवा वैश्य योनि में | ges का 
आचरण करनेवालों का जन्म अशुभ योनि सें होता है, कुत्ता, 
सूअर अथवा चंडाज्ञ की योनि सें ।? 
ZENITH उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में भी इस Wulf 
विद्या का उपदेश है 
इयं विद्या इतः पूर्वं न कस्मिंरिचत्‌ mad sar) तां त्वह 
Ta am. 
इह, RIRIS 
इस विद्या के उपदेशक राजर्षि कह रहे हैं कि इस विद्या 
को इससे पहले कोई ब्राह्मण नहीं जानता था | उसी विद्या का 
उपदेश में तुमको करता हूँ । 
जो विद्या, St जन्मांतर-वाद इस प्रकार गोपनीय रहस्य 
सभन जाता था उसका उल्लेख यज्ञ के काम में आनेवाले 
मंत्रों के संग्रह सें न रहे ता कुछ विचित्रता ast) इसलिये 
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क्या जन्मांतर-वाद को वेद-विरुद्ध कहद देना ठीक है ? अत- 
एव हमें जन्मांतर के संबंध में हिंदूशाख से यथेष्ट प्रमाण 
मिल गए। | ^ LE | 

जन्मांतर के संबंध में हिंदू Ura का उपदेश हमने पढ़ 
frat) अन्यान्य uut के प्रामाणिक शास्त्रों में इस संबंध में 
कैसा क्या उपदेश पाया जाता है ? पारसियों के üt 
i देसात्तिर/ १ sp में लिखा है कि मनुष्य को इस जीवन में 
जे दुःख और शोक का अनुभव Star है उसका कारण पूव- 
देहकूत वाक्य या कमे है। न्यायपरायण विधाता इस प्रकार 
उनके लिये दंड की व्यवस्था करते हें# । 

शायद यह ते सभी जानते होंगे कि बोद्ध घमे में जन्मांतर- 
वाद्‌ का उपदेश विशेष रूप से है। यह कहना भी अत्युक्ति. 
नहीं है कि बैद्धधर्ममंदिर की नींव यही जन्मांतरवाद है । 
कहा जाता है कि जब बुद्धदेव Miers के नीचे संबोधि को 
प्राप्त करके जन्म-स॒त्यु से अतीत अवस्था में पहुँच गए तब 
उन्होने यह गाथा पढ़ो थी | 
अनेकजातिसंघारं aaa अनिव्विसं । 
गहकारकं mà grat जाति घुनप्पुनं ॥ ८॥ 


-—— -- 











+ Those who, in the season of prosperity, experience, 
pain and grief, suffer them on account oftheir words or 
deeds ina former body, for which the Most Just now 
isheth them. 
The Desatir, The book of the prophet, the great: 
Abad. ) 
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गहकारक ! दिट्रोसि पुन dé न काहसि। 
सव्वा ते फासुंका wat गहकूट' Paene |i 
चिसंखारगतं चित्तं Welt खयमज्कगा ॥ ३ Il 
धम्मपद 
देहरूप घर के वनानेवाल्ते Al Zed | ea, उसे विना पाए 
ही. कई वार जन्म लिया है; कई संसारों में भटक चुका हुँ | 
चार वार जन्म लेना वड़ा ही टःखदायक Si हे घर वनाने- 
बाले! इस वार तुम्हें देख लिया है, अब तुमको घर न वनाने 
दंगे। तुम्हारे सब फंदे टूट गए हैं, गृहकूट नष्ट हो गया है | 
मेरे निर्वाण-गत चित्त में अव eum नाम लेने को भी नहीं OU 
बौद्धो के प्रधान धर्मग्रंथ “धम्मपद? में अनेक स्थानों पर 
` जन्मांतर का उल्लेख आया है| धम्मपद के २४ वें अध्याय का 
( जिसका नाम तण्हावर्ग है ) प्रथम शलोक यह है-- 
WAKA पमत्तचारिनो तण्हा वड्ढति मालुवा विय | 
से प्ळचती इुराहुर Tees च चनस्मि वानरो ॥१॥ 
“जिसका चित्त प्रमत्त है उस मनुष्य की तृष्णा 'मालवा' 
की लता की तरह बढ़ती है। वन में फल g ढ़नेवाला बंदर 
जिस प्रकार प्रतिदिन एक वृक्ष से दूसरे gq पर Heat रहता 
है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति का भी वार बार जन्म होता है 
' किंतु इस जन्मांतर-धारा का विराम है, इस संसार-चक्र 
की निवृत्ति दै । इसी विराम-सिद्धि के लिये बुद्धदेव ने अष्टांग 
आयेमाग का उपदेशः दिया था | i 
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जन्मांतर का प्रमाण १४१ 


सुञ्च एरे सुञ्च पच्छतो म्मे सुञ्च भवस्स पारगू। 
सब्बत्थ चिसुत्तमानसो न पुन जातिजर' SAS ॥ १४ ॥ 
(सामने, पीछे और मध्य में जो कुछ है उसका त्याग क्रो; 
त्याग करके उस पार चले AT! सब तरह से RJT- 
चित्त हे। जाने पर जरा और जन्म से तुम्हारा छुटकारा 
हो जायगा ।' 
निट्टगतो असंतासी वीततण्हो अनङ्गणो । 
अच्छिइ भवसर्ळानि अतिमेऽयं reet t १८ ll 
 -धम्सपद्‌ को तन्हाचरण 
वीतठ्ष्ण पापहीन निष्ठायुक्त व्यक्ति सँसार रूप शल्य का 
याग कर देते हैं । उनकी यह देह अंतिम है---उनका दुबारा 
जन्म न होगा ।' | 
प्रचलित ईसाई धर्म में दूसरे जन्म के लिये स्थान नहीं है; 
किंतु इसाई धमे जिस समय सजीव था, जिस समय sate 
उपदेशक लोग सचमुच इसइयों के पितृस्थानीय थे An जिस 
समय उनका नाम Christian Fathers था, उस समय 
3 स्पष्ट रूप से पुनजेन्म का उपदेश करते थे। RR 
(Jerome) और ओरिज्ञेन (Origen ) प्रभृति की रचना में 
ऐसा उपदेश मिलता है# । यद्यपि स्वयं इसा की | उक्ति में 

















s Is it not more in conformity with reason that every 
soul for certain mysterious reasons (I speak now acond 
ing to the opinion of Pythagoras and Plato and Empedocles 


= 
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१४२ जन्मांतर 


जन्मांतर का उपदेश स्पष्ट भाषा में नहीं है फिर भी इशारे से 
इसका उपदेश दिया जाना पाया जाता है। इसा से कुछ ही 
पहले जॉन दि वैपटिस्ट ( John the Baptist) नामक एक 
व्यक्ति का आविभोव हुआ था | उषा से जिस प्रकार सूये की 
पूर्वसूचना मिलती है उसी प्रकार ये ईसा के आगमन के पूर्व- 
सूचक थे। इनके संबंध में उस समय के यहूदी-समाज में 
बहुत वितर्क हुआ था। इसा मसीह ने शिष्यां से एकाधिक 
बार इशारे से कहा था कि यहूदियों के पिछले युग के धमे- 
शिक्षक इलायास ( Elias ) जान के रूप में ग्राविभूंत हुए d 
इस संबंध में बाइबिल के जा वचन हैं उनको हम यहाँ पाद- 
टिप्पशी में उद्धृत करते हैं । इन बचनों के देखने से इस विषय 
में कुछ संदेह नहीं रह जाता# । 


===... |. = = -- e M — == ti -— A 
~ ~y ees ee ~ —M o=— - g p 


whom Celus frequently names), is introduced into a body 
and introduced according: to its deserts and former 
actions ? —Origen. Contra Celscea r, xxxii. 
If we examine the case of Esau, we may find he was 
condernned because of his ancient sins in a worse course 
solic: " —Jerome's letter to Aritus. 
३:४६ When Jesus came into the coasts of Caesarea 
Philippi, He asked his disciples, saying ‘Whom do men 
say that J, the Son of Man, am ?' And they said : “Some 
say that Thou art Jubn the Baptist ; some, Elias and 


others Jeremias, or one of the prophets’—S, Matthew: 
Xvi I3, I4. 


And His disciples asked Him saying : "Why then say 
the scribes that Elias must first yoni {7.५ And Jesus 
answered and said unto them : “Elias truly shall first 
come and restore all things. But I say unto you, that 
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मुसलमानों के धर्मग्रंथ कुरान में दे-एक जगह जन्मांतर 
का अस्पष्ट इंगित है। एक स्थान पर हजरत मुहम्मद wad 
हैं---'खुदा जीवों को उत्पन्न करके वारंवार संसार में भेजता 
है, जब तक कि वे उसके समीप नहीं लौट जाते# ।? क्‍या इसे 
जन्मांतर का इंगित कहना Bahra होगा ९ 
. मुसलमानों में एक ध्यानी साधक संप्रदाय ‘gay है। ये 
वेदांती मुसलमान हैं इस पंथ में ता जन्मांतर के संबंध में 
सुस्पष्ट उपदेश प्रचलित है। इस पंथ के एक प्रधान, आचाये 
जलालुद्दीन रूमी हो गए xq उन्होंने अपने 'मसनवी? अंथ में 
जीव के विवतैन का वर्णन बड़ी सुंदरता से किया है । वे कहते 
हैं, जीव पहले स्थावर होकर जन्म लेता है; वहाँ से विव- 
सैन गति के अनुसार वह उद्भिज हो जाता है। कई युगो तक 
उद्भिज की देह में रह लेने पर वह पशुयोनि में प्रवेश करता है। 
वहाँ से Rada गति द्वारा वह मनुष्य हाता है; किंतु यहीं पर 
उसकी ऊद्ध्वे गति नहीं रुक जाती | वह धीरे धीरे उन्नत देकर 


देवता बन जाता है; परंतु मनुष्य की चरम सीमा ga. 
देवत्व ही नहीं है। अंत में वह भगवान्‌ के साथ जा मिलता. . 


Elias is come already, and they know him not, but have 
done unto thim whatsoever they list. Likewise shall 
also the Son of Man suffer of them.” Then the disciples 
understood that he spoke unto them of John the Baptist.- 
S. Matthew, xvii, ro-r3. 

» God generates beings and sends them back over 
and over till they return to Him —Al Quran, xXxx— iI. 
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है। उस समय उसकी जो महिमा प्रतिष्ठित होती है उसकी 
कल्पना भी नहों की जा सकती | 

अतएव हमने देख लिया कि सभी प्राचीन धर्मों में 
जन्मांतर का उपदेश वतमान है। कहीं पर यह उपदेश 
सुस्पष्ट है और कहीं पर अस्पष्ट | जो ऋषि या ऋषितुल्य 
महात्मा धर्म की स्थापना करते हैं वे देश-काल-पात्र के अनुसार 
उपदेश का तारतम्य रखते हैं; इसी से जन्मांतर का उपदेश 
किसी घ॒र्म में अस्पष्ट है और किसी में सुस्पष्ट | 

यहाँ तक देख लिया गया कि met में जन्मांतर d 
संबंध में कैसे क्या प्रमाण पाए जाते हैं। अब अगले अध्याय 

, में यह देखेंगे कि युक्ति द्वार, अनुमान की सहायता से, 

जन्मांतर किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है। 











— ==.. 


* J died from the mineral, and became a plant. 

I died from the plant, and re-appeared in an animal. 

I died from the animal, and became a man. 

Wherefore then should I fear ? i 

« When did I grow less by dying ? 
= Next time I shall die from the man 

That I may grow the wings of the Angel. 

From the Angel too must I seek advance. 

All things shall perish save His face. 3 

Once more shall I wing my way above the Angels 

I shall become that which entereth not the imagina?" 

Then let me become naught, naught. 

For the harpstring , 

Crieth unto me : “Verily unto Him shall we retur 
—Jalal-ud-din Rumi's Masnav)s l 
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द्वितीय अध्याय ` 
दार्शनिक युक्ति 

दूसरा जन्म--जन्मांतर-होने का प्रमाण क्या है? हमने 
इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रमाण तीन प्रकार के है— 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या आप्तवाक्य। इम पिछले 
अध्याय में बतला आए हैं कि सभी जातियों के धर्मशा्न में 
जन्मांतर का उपदेश किस: रूप में है--प्रत्येक धर्म के yada 
अथवा प्रचारक ऋषियों और महात्माओं ने किस प्रकार सम 
स्वर से जन्मांतर-तत्त्व का प्रचार किया है। अब हम उन 
युक्तियों ar gen जिनसे जन्मांतर होना सिद्ध हाता है और 
इन युक्तियों द्वारा जन्मांतर-वाद को अनुमान-सिद्ध प्रमाणित 
करने की चेष्टा करेंगे । 

हमारा दशेनशास् युक्तियों का खजाना है। पहले हम 
देखेंगे कि इन खजानों में कीन कीन सी युक्ति-मणियाँ निहित हैं 
जिनसे जन्मांतर होना सिद्ध होता है । फिर हम पता लगावेंगे 
कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांतर के अनुकूल केसी 
युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है | 
. जगत्‌ को ओर ध्यान देने से हमको मालूम होता है कि 
इसमें विषमता ही विषमता है--एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में 
बहुत ही विभिन्नता दै। मचुध्यों में सिफ दशा और सोरा का 
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ही प्रभेद नहीं है बल्कि प्रबृत्ति, प्रति आर झुयाग के कारण भी 
यथेष्ट प्रभे पड जाता है। कोई सुखी है, कोई दुखी दै, कोई 
, कोई दरिद्र है कोई जन्म से ही सम्पत्ति को गोद में 
पला है और किसी ने अपनी जिन्दगी दरिद्रता में बिताई है 
किसी ने जिन्दगी में यह जाना ही नहीं कि दुःख या d 
कैसी होती है और किसी का दुःख-दुदंशा ने जन्म भर साध 
नहीं छोड़ा; कोई ता जन्म से ही आधि-व्याधियों के पंजे मे फसा 
हुआ है और कोई मरते दम तक भला चंगा बना रहा | यही | 
क्यों, कोई ऐसे परिवार, ऐसे समाज में उत्पन्न हुआ जहाँ सद्भाव 
dh सदाचार की हवा सदा चल्ती रहती है, ध्म और, नीति 
का प्रभाव निरंतर बना रहता है; और कोई जन्म से ही दुष 
से site, सत्संग से हीन और सहाय-संपत्ति-विद्दीन दै 
कोई ते ध्रव और प्रह्माद की तरह जन्मसिद्ध हरिभक्त हैं भौर 
कोई हैं चार्वाक के मंत्रशिष्य नास्तिक-शिरामणि--जिन्हें ईश्वर 
का नास सुनने से ही कर्णज्वर चढ़ आता है; कोई तो ऐसे 
शांत, शिष्ट, मधुर और मिलनसार उत्पन्न होते हैं कि इज 
प्रलोभनों भर अशुभ घटनाओं की चपेट से भी उनका aA" 
मलिन नहीं हो सकता; और कोई जन्म से ही पापी ( 0०” 
genital criminal ) पाप-प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता 
उसके venta में पाप भिदा रहता है, सैकड़ों प्रकार क 
नैतिक चिकित्सा के प्रयोग से भी उस पाप-रोग का उपर 
नहीं होता । किसी की बुद्धि बहुत ही मोटी होती 2, € 
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की मार खाने पर भी उसके कठार मस्तिष्क के भीतर क-ख 
प्रवेश नहीं कर सकता; कोई अच्छा बुद्धिमान होता है (कालि- 
दास की भाषा में ) जिसे सारी विद्याएं इस तरह अनायास 
आ जाती हैं जिस तरह शरत्काल में हंसों को कतार अपने 
आप गंगा पर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? यदि 
as जगत्‌ की रचना किसी दैत्य ने की होती, इस जगत्‌ का 
प्रभु ईश्वर के बदले शैतान होता तो यह प्रश्‍न न उठता | किंतु 
इस सृष्टि की रचना तो ईश्वर ने ही की है--वे दयासागर हें | 
अतएव उन्होंने सबके एक सा क्यों नहीं बनाया ? भोग, 
सुख, बुद्धि और धर्म पर उन्होंने सबका एक सा अधिकार क्‍यों 
'नहीं दिया ? हैं तो वे सर्वशक्तिमान्‌। आतएव उनमें शक्ति 
की कमी नहीं हो सकती । और जब वे दयासागर हैं तब 
मनुष्य को सुखो रखने की प्रवृत्ति का अभाव भी उनमें uui 
डा सकता । अतएव प्रवृत्ति और शक्ति दोनों के होते हुए भी 
'इश्वर ने जगत्‌ की रचना करने में विषमता को स्थान क्या . 
fear? ते क्या इश्वर पक्षपाती हैं? उन्हाने पक्षपात 
करके क्या किसी को भल्ला और किसी को बुरा बना दिया 
है? यह भी ते सम्भव नहा, क्‍योंकि उन्होंने स्वयं 
-कहा है---'मेरे लिए सभी जीव एक से हैं, न तो मुझे कोई 
प्रिय है और न अप्रिय ।?१ 


समोऽहं THAT न मे द्व प्योस्ति न प्रियः । | 
“गीता, 8 । २३ 
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तब इस विषमता का समाधान किस प्रकार होगा 2 
| जो लोग जीव का पूर्वेजन्म नहीं मानते, जो लोग oy 
` निक इंसाइयों की तरह यह विश्वास करते हैं कि पृथिवी पर 
जितने जीव उत्पन्न हुए हैं या हो रहे हैं वे सभी ईश्वर की नई 
सृष्टि हैं अर्थात्‌ जिनकी यह धारणा है कि इस जन्म से पहले 
उस जीव की कोई खतंत्र सत्ता नहीं थी उनके लिये जगत्‌ की. 
इस विषमता का निर्णय करना aga ही कठिन है। जो. 
नास्तिक या जड़वादी हैं, जिनकी राय में देह के सिवा आत्मा 
का अस्तित्व नहीं है और जा लोग जगत्‌ को जड़ परमाणुओं का 
आकस्मिक संघात खमभते हैं, वे अवसर ( Chance ) के सिर 
पर दोषों की गठरी लादकर निश्चित हो सकते हैं; किंतु जो 
आस्तिक हैं, जे लोग आत्मा को अजर-अमर मानते हैं भर 
इस जगत्‌ के नियंता एक परमात्मा के अस्तित्व में जिन्हें श्रद्धा 
है वे इस विषमता की कैसी मीमांसा करेंगे ? आस्तिक मात्र 
हो इश्वर को करुणामय और सर्वशक्तिमान्‌ सानेगा | इश्वर जब 
कि करुणामय और सर्वशक्तिमान्‌ हैं तब उन्होंने जीवों के बीच 
एसा भेद किसलिये किया ? तब उन्होंने जीव के मेण, 
जीव की प्रकृति और जीव के आचरण में ऐसी विषमता की 
विधान किसलिये किया ? 
इम देख चुके हैं कि पाश्चात्य दार्शनिक इस वैषम्य की 
कोई संतोषजनक मीमाँसा नह कर TRE) कट epu 
Tata, जिन्होंने यह प्रश्न किया है, कहते हैं कि जब पुण्य की 
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फल सुख और पाप का फल दुःख है--यही जगत्‌ को नेतिक 
धारा है; dre जब देख पड़ता है कि पुण्यवान्‌ कई बार दुःख 
ma और पापो मौज से गुलछरे उड़ाता है और जब कि 
एक जीव से दूसरे जीव में--इस संसार में- इतनी विषमता 
देख पड़ती है तंब परलोक में अवश्य ही न्यायवान्‌ विधाता 
इस वैषम्य की समता का विधान करेंगे, सुख-दुःख के aTi- 
जस्य को ठीक करेंगे । जगत्‌ की वैषम्य-समस्या का यह 
उत्तर क्या ठीक है ? 

रयै ऋषियों ने इस प्रश्‍न की मीमांसा qui ही ढग से 
की है । उनका कहना है कि आत्मा अजर, अमर, नित्य और 
सनातन वस्तु है। वही आत्मा, जीव रूप से, इस जगत में: 
वारंवार जन्म ग्रहण करता है । इस खोक में. कमे करके, देहांत 
होने पर, जीव परलोक में जाकर ठहरता है । :. वहाँ का भोग. 
पूरा हा चुकने पर वह फिर पृथिवी में आकर दूसरा शरीर 
ग्रहण करता S| इसी का नाम जीव का पुनजन्म है । जीव. 
का यह कुछ पहली ही बार जन्म नहीं हुआ हे, बल्कि इससे 
पहले भी उसके बहुत से जन्म हो चुके हैं और आगे भी बहुतेरे: : 
जन्म होंगे। जीव इस जन्म में जिस प्रकार पाप-पुण्य के. 
काये करता है, जेसी शुभ या अशुभ वासना के चित्त में स्थान 
देता है, जैसे सुविचार या कुविचार किया करता है उसी प्रकार: 
पिछले जन्मों में भी ag करता रहा है। पिछले जन्मों में 
सोचे हुए विचारों, वासनाओं भौर क्रिया के फल से उसके इस 
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जन्म. की प्रकृति और भोग का नियमन हुआ है; अर्थात्‌ उसने 
जैसा कर्म किया है वैसा ही फल उसको मिला है । इस विषय 
में न ता ईश्वर का कोई पत्तपात है और न करुणा का अभाव 
ही है। भगवान ने ते कर्म के अनुसार फल की व्यवस्था की 
है । पूर्वजन्मङ्त चितन, वासना और eat के द्वारा ही जीव 
अपने इस जन्म को नियमित करता है। (१) चिंतन के 
संबंध में झाँदोग्य उपनिषद्‌ का वचन Q— 

अथ खडु क्रहुमयः FEU: यथाक्रतुरस्मिन्‌ लाके पुरुपो भवति, तथेतः 
Her भवति । छांदोग्य, ३। १४। १ 3 

अर्थात्‌ “जीव भावनात्मक है; इस जीवन में वह जेसी 
भावना किया करता है वैसा ही देहांत होने पर हो जाता है।' 

अतएव यह निश्चय है कि हम जेसा कुछ चिंतन करते हैं, 
वही हो जाते Ge । यदि हम सत्य के, पुण्य के विषय का 
चितन करते हैं तो सत्यशील, पुण्यशील होते हैं । यदि हमारी 
भावना पवित्र, शुद्ध और शुचि दाती है ता हम पवित्र , शुद्ध 
और शुचि होते हैं waq वात यह कि यदि हम बुरे विचारों 
का चितन करते हैं तो बुरे घन जाते और seg विचारों को 
सोचते हैं तो भले ह जाते हैं । 

अतएव इमारा स्वभाव ( जिसके अनुसार हमारा आचार 
निरूपित होता है ) हमारी भावना द्वारा गठित होता है | इस 


—" 
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नियम का फल यह होता है कि इस जन्म में हमारा जो चरित्र 
और मानसिक प्रकृति है वह मारे पिछल्ले जन्मों की 
भावना का फल दै | 
( २ ) वासना या कामना दै । जीव जे! कामना करता 
है, ता जहाँ पर वह कामना की वस्तु होती है, वहों जीव को 
जाना पड़ता है। अर्थात्‌ वह जो कुछ चाहता है बही उसे 
fie जाता है। इसलिये उपनिषद्‌ का वचन है-- 
स. इयतेऽष्टतो यत्र कामम्‌।--श्ठहदारण्यक, ४। ३। १२ 

“बह असूत ( अविनाशी जीव ) tet जाता है जहाँ उसकी 

कामना की वस्तु होती है ।? 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः | 
स कामभिर्जायते तत्र तत्र ॥-—सुंडक, ३ । २। २ 

“सकाम व्यक्ति जो कामना करता है वहीं पर वासना के 
द्वारा जन्म ग्रहण करता है ।? 

अर्थात्‌ जीव की वासना, राग और द्वेष का आकार धारण 
करने पर, अन्य जोव के साथ उसका संबंध जोड़ देती है। 
जिस पर प्रबल अनुराग या विराग हता है उसके साथ अगले 
जन्म में उसका संबंध स्थापित हो जाता छै । 

( ३) चेष्टना है। इम जैसा कमे करते हैं वैसा ही फल 
पाते हैं। जैसा बीज बाय जाता है वैसी ही फसल होती है । 
चबूल के बीज बोकर आम के फल पाने की आशा क्या दुराशा 
नहीं है ! इसी भाव का वर्णन उपनिषद्‌ ने किया है-- 
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यथाकारी यथाचारी तथा भवति | साधुकारी साधुभवत्ति पापकारी 
पापो भवति। goa: पुण्येन कर्मणा, भवति पापः पापेन (—ggo, ४।४।१ 
इसका अथे पीछे लिखा ही जा चुका है । 
सार यह है-- | 
यत्कर्म कुरुते तद्सिसंपच्ते | 
'जो जेसा करता है, वैसा ही फल पाता है ।? 
यदि किसी ने पिछले जन्म में दूसरे को सुखी किया है तो 
वह भी इस जन्म में सुख भोगता है fug यदि saa दूसरे 
को दुःख दिया है ता इस जन्म में उसे भी दुःख सहना «Urt | 
यही कमे का विपाक है p इस प्रसंग में पतंजलि ने कहा है- 
सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोयाः योगसूत्र, ३। १३ 
कर्म का विपाक तीन प्रकार का होता है--जाति, आयु 
और भोग। पिछले जन्म में किए हुए कर्म पर यह निर्भर है 
कि जीव किस देश में किसके घर उत्पन्न होगा, उसकी आयु 
कितनी होगी, उसको कैसा सुख-दु:ख मिलेगा, उसकी जीवन- 
यात्रा के उपकरण किस प्रकार के और कितने होंगे तथा उसकी 
दह का स्वास्थ्य और स्वाच्छन्य कैसा क्‍या रहेगा। ad पिछणे 
जन्मो की मोटी सी बात gi. जयत्‌ के वैषम्य को समभागे 
के लिये ऐसा बढ़िया सत दूसरा नहीं d | इस संबंध में महर्षि 
बादरायण ने वेदांतसूत्र में यह सिद्धांत किया है-- 


eerte và न ॒सापेक्षत्वात्‌ तथा हि. दुर्शयति | | 
! —नहासूत्र, २। १ । ३४ 
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नेश्वरो जगतः कारणसुपपद्चते । कुतः। Wenig ण्यप्रसङ्गात्‌ | 
काँश्चिद्स्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌। काँरिचदत्यन्तदुः्खभाजः 
करोति पश्वादीन्‌ । कांश्चिन्मध्यमभोगभाजो agers इत्येच' ` 
विषमां सुष्टि' निमांणस्येश्वरस्य एथग्‌ जनस्येव qug पोपपत्तः । के ॐ 
तस्माङ्ौ पम्यनेष'ण्यप्रसङ्गन्नेश्वरः कारणमित्येवः प्राप्त धूमः | चेपम्य- 
Juel नेश्वरस्य Rasta | कस्मात्‌ ? सापेक्षत्वात्‌ | यदि हि Pras: 
केवळ ईश्वरो Raat सुष्टिं निमिंमीते स्यातासेतैः दोपौ वेप म्यं du ण्यं 
च। न तु निरपेचस्य निमांतुस्वमख्ि। सापेछो हीश्वरो fant सुष्ट 
निर्मिमीते । किमपेच्तत इति चेत्‌। धमाधमा अपेक्षत इति वदामः d 
अतः सज्यमानप्राणिधर्माध॑र्मापक्ता विपमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः। 
a देवमनुष्यादिवेषस्ये तु तत्तञ्जोवगतान्येव असाधारणानि 
कर्माणि कारणानि भवन्स्येवमीश्वरः साप्तत्वान्न वैपस्यनेघ्न ण्याभ्यां ` 
दुष्यति ।- शाङ्करभाष्य । 

अर्थात्‌ ईश्वर कभी जगत्‌ का कारण नहीं हा सकता | 
क्यों ? क्योंकि यदि वह जगत्‌ का कारण 8t तो उसमें 
वैषम्य और aaa ( निष्करुणता ) का प्रसंग आता है। 
ईश्वर ने किसी को अत्यंत सुखमोगी किया है, जेसे देवता 
इत्यादि; किसी को अत्यंत दुःखसेगी किया है, जैसे पशु आदि; 


' किसी को थोड़ा at सुखी BIE थोड़ा सा दुखी कर दिया है, 


जैसे मनुष्य आदि । जगत्‌ में ऐसी विषमता-पूर्णो सृष्टि करके. 
इश्वर साधारण मनुष्य की तरह राग-द्वेष के अधीन जचता a | 
अतएव ईश्वर को जगत्‌ का कारण इसलिये नहा माना जा 
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. AG 
सकता कि उस पर वैषम्य ( पक्षपात ) और AT ण्य ( निष्क- 
रुणता ) की तुहमत आती है । इस आपत्ति पर यह वक्तव्य है कि 
ईश्वर पर वैषम्य और qu ण्य का प्रसंग उठ ही नहों सकता; 


क्योंकि वह at सापेक्ष होकर (जीव के कमे की अपेक्षा करक) , 


सृष्टि-रचना करता dq यदि निरपेक्ष होकर, किसी की कुछ 
अपेक्षा न करके, ईश्वर विषम सृष्टि का निर्माण करता ता उस 
पर वैषम्य और तलैघृ v का आरोप हो सकता SATA 
तो सापेक्ष होकर ही विषम सृष्टि की रचना की है। तो कैसी 
अपेक्षा करके ? जीव के WT की अपेक्षा करके | अतएव 
विषम सृष्टि के लिये सृज्यमान प्राणियों का gata ही कारण 
है। इसमें ईश्वर का तिल भर भी अपराध नहीं है । देवता, 
मनुष्य आदि में जो विषमता देख पड़ती है उसका कारण उन 
जीवों का पिछले जन्म में किया हुआ कर्म है। ईश्वर जब 
सापेक्ष होकर सृष्टि की रचना करता है तब जगत्‌ की विषमता 
के लिये वह पक्षपात ओर निष्करुणता का दोषी नहीं हो सकता ! 

अब यह आपत्ति हो सकती है कि ऐसी युक्ति के द्वारा 
यद्यपि उस विषमता की मीमांसा हो गई जा कि संप्रति संसार 
में देख पड़ती हे, fag सृष्टि के आरंभ में जगत्‌ में क्यों वैषम्य 
था? इसका क्या उत्तर है? इस जन्म का जीव का मेगा ते 
उसके पिछले जन्म की कमाई है। उस पिछले जन्म का 


भोग उससे भी पिछले जन्म की कमाई है; किंतु जन्म का _ 


भी तो आखिर आदि होगा ? जीव का At सबसे पहला जन्म 
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` रहा होगा, उस जन्म के पहले कर्म कहाँ था जिसकी अपेक्षा 
करके ईश्वर ने विषम सृष्टि का विधान कर दिया ? इस आपत्ति 
की मीमांसा बादरायण qa में की गई है-- 
अविसागात्‌ इति चेत्‌ न अनादित्वात्‌-वह्मलून २ । १। ३९ 
नेष दोपः, अनादित्वात्‌ संसारस्य | waza दोषो यदि आदिमान्‌ 
संसारः स्यात्‌। अनादी तु संसारे बीजांकुरवत्‌ हेतुहेदुमदूभावेन. 
कर्मणः सर्गवैषम्यस्थ च wget विरुद्धते शाङ्करभाष्य | 
i अर्थात्‌ संसार जब अनादि है तब वतमान सृष्टि से पहले 
असंख्य बार सृष्टि हे! चुकी दै और आगे भी इसी प्रकार 
होती रहेगी । अब wu आपत्ति निराधार 2 । अंकुर से बीज 
होता और बीज से फिर अंकुर निकलता है। e प्रकार 
कर्म से सृष्टि होती और सृष्टि के लिये कर्म gr सृष्टि 
जब अनादि है तब प्रथम सृष्टि की खाज करना निरी विडंबना | 
है। हम किसी सृष्टि की छान-बीन क्यों न करें, idi 
qea अन्य सृष्टि विद्यमान थो और उसको पूतन सृष्टि में a: 
ने जो कर किया था उसके फल-स्वरूप अगला सृष्टि में विषमता 
हुआ है I’ 
B DM de भी प्रसंगतः sein को qai छेड़ी गई 
है; किंतु इस मत के समर्थेन के लिये कोई विशेष युक्ति नहीं: 
दी गई है । ईश्वस्कष्ण ने ४०वों कारिका में कहदा है-- 
संसरति निरुपभोग भावैरधिवासितं लिंगस,। 
इसके भाष्यं में वाचस्पति सिश्र ने लिखा है-- 
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कृतं इश्यमानेन पाट्कीशिकेन शरीरेण इत्यत mg संसरति इति । | 


उपात्तम उपात्तं पट्कैशिर्क शरीरं जहाति gri हायसुपादत्ते | 
अर्थोत्‌ ‘fan शरीर वारंवार स्थूल शरीर को धारण करता 
है और उन गृहीत शरीरों को छोड़ता रहता है | इसका नाम 
संसरण है |? | 
फिर ४२वीं कारिका d ईश्वरक्ृष्ण कहते T 
नटवत्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ | 
वाचस्पति मिश्र इसका आष्य करते हैं-... : 
यथा हि नटः तां तां भूमिकां विधाय, परशुरामो वा अ्जातशत्रर्वा 
चस्सराजो वा भवति, एवं तत्‌ तत्‌ SITU देवो ar नामं 
चा पवां वनस्पतियां भवति सूक्ष्मं शरीरम्‌ | 
अर्थात्‌ 'नट जिस प्रकार रंगभूमिका ग्रहण करके कभी 
परशुराम, कभी ्जातशन्रु और कभी वत्सराज के रूप में दर्शकों 
को देख पड़ता है उसी प्रकार लिंग या सूक्ष्म शरीर, भिन्न भिन्न 
स्थूल शारीर ग्रहण करके, देवता-मनुष्य-पशु या | वनस्पति के 
रूप में प्रतिभात होता है |? 
पतंजलि ऋषि ने जन्मांतर को सिद्ध करने के लिये योग- 
दन में और ही प्रकार की युक्ति दी है। सभी लोग जानते 
v कि SIDON उदेश्य चित्त की बृत्ति को रोकना ह | 
इसके लिये, प्रसंग पर, पतंजलि ने चित्त का विश्लेषण किया 
à | वे कहते 3 कि जोव के चित्त में पाँच प्रकार के सहजात 
FAT” संस्कार रूप में निददित देखे जाते हैं। ऐसा कोई 


. _ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दाशेनिक युक्ति २०७ 


चित्त ही नहीं है जिसमें इस पंचविध क्लेश का बीज निहित 
न हो । पाँच प्रकार के इन क्लेशों का नाम है--अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और आअभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश 
का लक्षण पतंजलि यह देते हैं-- 

En विदुषो5पि तथारूढोऽभिनिवेशः | २ 8 

स्वरसवाहीति । रुवभावेन चासनारूपेण वहनशीले। न झुनरा- 
गन्तुकः ।--वाचस्पति मिश्र । 

“विज्ञ भार अज्ञ सभी के लिये जा स्वाभाविक.( स्वरस- 
बाही ) मरण-भय है उसे अभिनिवेश कहते d oso पतंजलि 
का कथन है कि “यह मरण-भय सर्वसाधारण है, यह खरस- 
` बाही अर्थात्‌ आगंतुक नहीं--स्वाभाविक gU इस अभिनिवेश 
को विज्ञान को भाषा में Instinct of Self-preservation 
कहते d. सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, बल्कि निम्न श्रेणी के 
साधारण जीव में भी यह Instinct जाज्वल्य रूप से वते- 
मान 2a प्राणिसाधारण का यह अभिनिवेश या सरण का 
त्रास कहाँ से आया ? पतंजलि के इस सूत्र के व्यासभाष्य 
में इस प्रश्न का उत्तर पाया जाता d— 

सर्वस्य प्राणिन -इयमास्माशीनित्या भवति, ` मा न Wat भूयास- 
मिति ? न चाननुभूतमरणधर्मकस्यैषा भवस्यात्माशीः, एतया च पूछे- 
जन्मानुभवः stud p स चायमभिनिवेशक्लेशः स्वरसवाही weh ' 
जातमात्रस्य प्रस्यचाचुसानागमैरसंभावितो मरणत्रास उच्छेददएथात्मकः 
पूव॑जन्माजुभूत॑ मरणदुःखमसुमापयत्ति । यथा चायमश्यंतसूडेशु र्यते 
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क्लेशस्तथा विदुपाऽपि विज्ञातपू्परांतस्य रूढः , TAR? समाना 
हि तयोः कुशळाङुशलयोः qug erae वासनेति । 

aaia “प्राणिमात्र की अपने विषय में यह प्रार्थना देखी 
जाती है कि “मेरी भौत न हो, मैं जीता-जागता रहूँ |? जिसने 

कभी पहले RY का अनुभव नहीं किया है उसका ऐसी ser 

करना असंभव है। ऐसी प्रार्थना से पूर्व जन्म प्रमाणित Stat 
` है। यह अभिनिवेश ( मरणभयरूप संस्कार ) स्वाभाविक है। 
ऊमि-कोट में भी, जो अभी अभी पैदा हुआ है, यह मौत का 
डर देखा जाता है। कृमि-कीट के लिये यह मरने का डर-- 
में सर न fre यह भाव--प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा ANT 
किसी के द्वारा सिद्ध नहीँ किया जा सकता | उस प्राणी ' 
ने अवश्य ही पिछले जन्म में सृत्यु के दु:ख का अनुभव किया 
था, इसी से उसको इस जन्म में मरने का डर बना हुआ है। 
AX नात का डर जिस प्रकार अत्यंत मूढ़ प्राणो में देखा जाता 
दै उसी प्रकार तच्ववेत्ता, विद्वान व्यक्ति में भी पाया जाता है, 
अर्थात्‌ यह सबको है । मूर्ख या पंडित सभी को मरणदुःखा- 
सुभव-जन्य यह संस्कार है |”? 

पतंजलि अन्यत्र कहते Soo 

: _ तासामनादिस्वस्‌, आशिषो नित्यत्वात्‌ i. s । १० 

सबका यह आत्माशीवांद ; ! gd 
मालूम होता d कि 'ऐसा BE eR E E 
व्यासभाष्य यह है s 
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तासां वासनानां आशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌, येयमास्माशीः मा न 
aa भूयासमिति aster इश्यते सा न स्वाभाविकी, कस्मात्‌, जातमात्रस्य 
जन्तोरननुभूतमरणधर्मकस्य द्व पटुःखाचुस्ट्तिनिमित्तो मरणत्रासः कथं 
भवेत्‌, न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्त | 

अर्थात्‌ 'सभी का जब यह नित्य-आशीर्वाद है कि “हमारी 
सत्यु न हो? तब समझना होगा कि यह संस्कार अनादि है | 
किंतु यह स्वाभाविक नहीं, निमित्त-जन्य है । जन्म होते ही 
जीव में यह मरण-भय देखा जाता है। यदि उसने पिछले 
जन्म में सरण के दुःख का अनुभव न किया होता और यदि: 
उसे दुःख का संस्कार स्मृति रूप में इस जन्म में न बना होता, 
तो उसे मरने का डर जन्म से ही कभी न होता,--इत्यादि ।? 
इस प्रकार पतंजलि ने योगदशेन में जन्मांतर की साधक 
युक्ति दी है । 

अब इम न्यायदशेन से जन्मांतर की युक्तियां को संग्रह 
करेंगे । न्यायदशेन में जन्मांतर का नाम प्रेत्यभाव हे | 

पुनरुत्पत्तिः Jaaa: ।--१ । १ । १९ सूत्र 

प्रेत्य सृत्वा भावो जननं RATA | तन्न पुनरुत्पत्तिरित्यनेनाभ्यास- 


कथनात्‌ प्राग्‌ उत्पत्ति: तता सरणं तत उत्पत्तिः इति प्रेत्यभातरोऽयम्‌ 
अनादिरिपवगान्तः--वात्स्यायन भाष्य | 
आत्मनित्यत्वे ग्रेयभावसिद्धिः---४ | १ | १० सूत्र | 
नित्योयमात्मा प्रेति पूर्वशरीरं जहाति स्रियते इति | Ger च पूर्व- 
शरीरं हित्वा भवति जायते शरीरांतरसुपाद्त्त इति सोऽयं जन्ममरण- 
प्रबंधाभ्यासा5नादिरिपवर्गा तः ग्रेत्यमावो वेदितव्य इति--वात्स्यायन | 
२४ 
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अर्थात्‌ “मरने पर जो दूसरा जन्म होता है उसे denm 
कहते ©) HRY का यह बार बार प्रबाह अनादि हे | 
सुक्त के सिवा यह बंद होने का नहीं ।? | 


. न्यायदरशेन के तृतीय आहिक में महर्षि गौतम xi जन्मांतर 
के लिये साधक युक्तियाँ दी हैं। इन सब युक्तियों के सार. 
संग्रह को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हें | (१) सह- 
जात संस्कार या Instinct ( २ ) जन्म-सिद्ध राग-द्वप | 


विज्ञान को भाषा सें जिसे Instinct कहते हैं और जो 

निम्न श्रेणी के किसी किसी प्राणी के तुरंत के उपजे हुए 
: बच्चे में स्पष्ट रूप से देख पड़ता है उस Instinct या सहजात 
सस्कार का निदान क्‍या है? तुरंत का उपजा हुआ 
TH का बच्चा पानी में तैर सकता है | यह कला उसने 

. कहाँ से सीख ली ? dex का बच्चा, पैदा होते ही, वृक्ष की 
| डाल पकड़कर AAS करता है। यह कला ES कहां 
से सीख eiie ? Instinct का स्वभाव ही यह है कि उसे 
माय जप : 7: 5 अमन 
* Instinct के और भी अनेक उदाहरण हैं। नीचे एक अमिश 


लेखक की रचना से कुछ उद्धत किए जाते हैं | 
A chicken just out of 


tail, endeavouring to look large 
d bi I. Anew born mami 
accordine to its kind. Ao Peck or open its beak 
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faan की आवश्यकता नहों होती । वह पहले से ही स्पष्ट 

रूप से प्रकाशित: हो जाता है | 

इस संबंध में अगरेजी के विश्वकोश ( Encyclopedia 
Britatinica ) से टिप्पणी में एक अंश उद्धृत किया है | 
पाठक देखेंगे कि विश्वकोश-लेखक ने Instinct के कई 
एक उदाहरण देकर यही सिद्धांत कर लिया है कि सहजात- 
संस्कार से जो क्रिया-कलाप होता है उसमें सिखाने की या 
साधन की आवश्यकता नहीं होती, वह सांसिद्धिक अथवा 
स्वयंसिद्ध होता Se | 

यदि यह सच है ता सहजात संस्कार कहाँ से आता है ९ 
न्यायदशैन का कहना है कि यह पिछले जन्म के अनुभूत 
विषय का अभ्यास से उत्पन्न दृढ़बद्ध संस्कार | उदाहरण 
के लिये न्यायद्शेनकार ने तुरंत के उपजे हुए बच्चे की दूध 
पीने की इच्छा का उल्लेख किया है | 

प्रेत्याभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिळाषात्‌ | 
--भ्यायसूतन्र, ३। १ । २१ 





* By the patient study of the behaviour of precocious 
young birds such as chicks, pheasants, ducklings and 
moor hens, it can be readily ascertained that such modes 
of activity as running, swimming, diving, preening the 
down, scratching the ground, pecking at small objects 
with the characteristic attitudes expressive of fear and 
anger are so far instinctive as to be definite on their first 
occurrence—they do not require to be learnt.—Ency. 
Brit.—ı I th Edt. J vol. XIV, p. 649. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१२ जन्मांतर 


इस सूत्र का वात्स्यायन आष्य इस प्रकार दै 
जातमान्नस्य वत्सस्य ufus स्तन्याभिळाषो Gadi खच 
नान्तरेण आहाराभ्यासस्‌ $ झं शः कझन च पूर्वशरीर- 
मन्तरेण HA जातमान्नस्य उपपद्यते । तेन अनुमीयते भूतपूर्व शरीरं 
यन्नानेन आहारोभ्यरत इति | 
aaa तुरंत S उपजे हुए बछड़े में दूध पीने की. प्रवृत्ति 
देख पड़ती है। बिना अभिलाषा के प्रवृत्ति नहीं होती है। 
अतएव समभना होगा कि पैदा होते ही was को दूध पोने 
की इच्छा रहती है। जिसने बार बार दूध नहीं पिया है 
इसे ऐसी इच्छा नहीं हा सकती । तुरंत के उपजे हुए बालक 
थे ता इस जन्म में इससे पहले दूध पिया नहीं है। अतएव 
समझना होगा कि उसने पिछले जन्म में दूध पिया था 
ONC उस पुराने शरीर में जा दूध पीने का अभ्यास किया था, 
ae जो संस्कार रूप में संचित “था, बद्दी इस जन्म में 
तुरंत के उपजे हुए बच्चे में दूध पीने की प्रबृत्ति के रूप से 
प्रकाशित होता है ।? 
न्याय-दशेनं में बतलाई हुई, जन्मांतर की साधक, द्वितीय 
श्रेणी की युक्तिप्रणाली इस प्रकार हे। न्यायदशन का कथन 
है कि प्रत्येक जीव में थाड़ा-बहुत जन्मसिद्ध राग-द्वेष देखा जाता 
है। इस राग-द्वेष का मूलकारण इस जन्म के किसी कार्य 
से उत्पन्न नहीं हुआ है; यह ता खर्य॑-सिद्ध है, जन्म के साथ 
ही साथ आया है। यदि यह ठोक है, तो जब कि वह राग- 
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aq इस जन्म के किसी कार्य से उत्पन्न नहीं हुआ हे 
तव वह अवश्य -ही पिछले जन्म के किए हुए संस्कार 
का फल है। ' 

कदाचित्‌ बहुत लोग यह जानते होंगे कि एक समय 
पाश्चात्य मनोविज्ञानी पंडित ( psychologists ) मनुष्य के 
सन को ‘Tabula vasa’ Hea थे। अर्थात्‌ उनकी राय थी कि 
मनुष्य जिस मन को लेकर पैदा होता है वह बिना लिखी हुई 
सादी स्लेट है, उस पर किसी प्रकार के अक्षर या लिखावट नहीं 
होती । दुनिया के संसर्ग में आकर बच्चा जैसे जैसे सीखता 
जाता है वैसे वैसे स्लेट पर क्रमश: रेखाएं खिंचती जाती हैं | 
उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक जानकारी होने के कारण इस 
तमाम स्लेट पर क्रमशः टेढ़ा सीधा लिख-लिखा जाता है । 
कहने की आवश्यकता नहीं दै कि इस मत से न्यायदशेन का 
मत Prager नहीँ मिलता | न्यायदर्शन का कथन छै कि शिशु 
जिस मन को लेकर पैदा हेता है वह सादी स्लेट नहीं हे, उस 
पर ता पहले से ही बहुत सी रेखाएँ खिंची हुई हैं । ये रेखाएं 
जन्म-सिद्ध राग-द्वेष हैं। यह भी ध्यान देने की वात है कि 
इस युग के पाश्‍चात्य मनोविज्ञानियों ने Tabula rasa का 
मत छोड़ दिया है। पक स्थान पर eae at ने कहा 
है कि बारीकी से जाँच की जाय ता एक महीने के बच्चे की | 
प्रकृतिगत विशेषता बतलाई जा सकती है। अतएब इस 
संबंध में न्याय का मत उपेक्षणीय नहीं है । 
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इस जन्मगत राग-द्वेष के संबंध में न्यायदशेन तृतीय 
हिक के प्रथम अध्याय में यह लिखा हे-- 
चीतरागजन्मादशेनात्‌--३ । १ । २ 
इस पर यह वात्स्यायन भाष्य है--- 


सरागो जायते # 0G . ऋ अ अयं जायमानो, WT- 
चुबद्धो जायते। रागस्य पूर्वानुभूतविपयाचुचिन्तनं योनिः । पूर्वांचुभवश्व 
विषयानां अन्यस्मिन्‌ जन्मनि शरीरम्‌ अन्तरेण नापपद्यते। सोऽयं आत्मा 
पूर्वशरीराचुभूतान्‌ विषयान्‌ अचुस्मरन्‌ du तेषु रज्यते | 

अर्थात्‌ ‘Sta रागयुक्त होकर ही जन्म लेता है; जीव में 
उपजते ही रागानुबंध देख पड़ता है। राग या आसक्ति की 
योनि पूर्वानुभूत विषय का अनुचितन है। उस विषय का 
पहले से अनुभव होना जन्मांतर में suu किए हुए शरीर के 
सिवा उपपन्न नहीं दाता । अतएव समझना होगा कि यह 
रागानुबिद्ध आत्मा पूर्व शरीर में जिन विषयों का अनुभव कर 
चुका है उनका अनुस्मरण करके ही उसमें रागयुक्त हा जाता है U^ 

न्यायदशेन ने इस प्रसंग में र भो कहा है-- 

पू्ाभ्यस्तस्सृत्यचुबन्धात्‌ जातस्य हषभयशोकसम्म्रतिपत्तः 

2 —} | 948 


जातः खल्वय' कुमारकः अस्मिन्‌ जन्मनि अग्रहीतेपु हषंभयशोकान्‌ | 


ग्रतिपद्यते लिङ्गाचुमेयान्‌। ते च स्सरत्यनुबन्धात्‌ उत्पद्यन्ते नान्यथा | 
स्सरत्यचुबन्धश्च पुवाभ्यासमन्तरेण न भवति । quies पूर्वजन्मनि 
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सति, नान्यथा इति सिदूष्यत्येतत्‌। अवतिष्ठते अयं wed शरीरभेदात्‌ 
इति--चास्स्यायन भाष्य । 

अर्थात्‌ (gig के उपजे हुए बच्चे का जिस विषय का Ng- 
भव इस जन्म में नहीं हुआ दै उसमें भी हर्ष-शाक-भय देखा 
जाता है। यह हर्ष-शाक-भय अनुस्मरण ( स्तृति-प्रवाह ) के 
बिना सिद्ध नहीं हे! सकता। फिर अलुस्मरण पूववा भ्यास के 
बिना सिद्ध नहीं हाता । यदि जन्मांतर हो ते ही पूर्वाभ्यास 
Stat संभव है, अन्यथा नहीँ । उस अभ्यास का संस्कार 
पिछला शरीर न रहने पर भी बना रहता है !! तब ते सिद्ध 
डा गया कि जन्मांतर में जीव ने जिन विषयों को भोगा था 
` उनका संस्कार स्सृति रूप से उसे इस जन्म सें भी बना हुआ 
है और इसी अनुस्मरण से उसको ऐसे विषयों में भी इषं 
या शोक होता है जिसका कि इस जन्म मे उसने अनुभव 
ही नहीं किया है। इस प्रकार न्यायदशीन ने जन्मांतर को 
सिद्ध किया दै । 
is हिंदू दशन से जन्मांतर की साधक HS युक्तियाँ दिखला 
दी गई । अब अगले अध्याय में देखा जायगा कि iis 
विज्ञान की सद्दायता से जन्मांतर-वाद का कैसी कैसी युक्तियों 
द्वारा समर्थन ST सकता à 


p 5h 
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तृतीय अध्याय 


— विवतनवाद और जन्मांतर 

पिछले अध्याय में हमने कुछ ऐसी दाशनिक युक्तियों की 
आलोचना की है जिनसे जन्मांतर का समर्थन होता है। हम 
देख चुके हैं कि जगत्‌ में जो विषमता देख पड़ती है उस वैषम्य- 
समस्या की एकमात्र संतोषजनक मीमांसा जन्मांतर-वाद है | 
हमने यह भी देख लिया है कि विज्ञान की आषा में जिसे 
Instinct of Self-preservation कहते है-—प्राणिमात्र को . 
वही सृत्यु का डर---जे संस्कार कि जीव के साथ आता है 
उसके द्वारा भी जीव का जन्मांतर सिद्ध होता है। हम ग्रह 
औी देख चुक हैं कि विज्ञान की भाषा में जिसे Instinct कहते 
हैं और जो सांसिद्धिक अथवा खयंसिद्ध है--उस संस्कार का 
विश्लेषण करने से भी जन्मांतर प्रमाणित हाता है। इमको 
मालूम हो गया है कि तुरंत ही उपजे हए बालक का मन बिना 
लिखी सादी स्लेट नहीं है, उसमें ता जन्म से ही बहुत 
सी रेखाएं अंकित रहती हैं। उसके पिछले जन्म की 
चित्तवत्ति के संस्कार ही ये रेखाएं हैं o इससे सी जन्मांतर 
अनुभूत सिद्ध होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 
पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांतरवाद का समर्थन 
किस प्रकार होता है। A 
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वर्तमान युग में पाश्चात्य विज्ञान का सबसे वढ़कर कृतित्व 
विवर्तन रूप आये सत्य का आविष्कार है। यह विवतेन-वाद 
( Theory of Evolution ) अब पाश्‍चात्य जगत्‌ के लिये 
प्राणखरूप हो गया है और सभी जगह इसका प्रयोग भ्र प्रति- 
पत्ति देख पड़ती है | ada का अर्थ है क्र-विक्ाश--भव्यक्त 
से व्यक्त की और व्यक्त से व्यक्ततर की अभिव्यक्ति होना# । 
पहले, यह जगत्‌ असत्‌ अथवा अव्याकृत था-- 
तद्धेदं तहिं अव्याकृतं आसीत्‌ द्वह, ३ । ४। ७ t 
असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ू-तेत्ति, २ । ७ | | 
विज्ञान का मत है कि जगत्‌ की उसी अव्याकृत, अव्यक्त, 
झविशेष (Homogeneous) आदिम अवस्था का Rada होने 
से इस व्याकृत, gre, विशिष्ट विश्व का विकारा हुआ हे | 
यह वही प्राचोन शिक्षा à— 
अविशेषातू विशेपार भः--सांख्यसूत्र 
अच्यक्तात्‌ व्यक्तयः सवांः-गीता 
अंतएव स्पष्ट हो गया कि इस संबंध में पाश्चात्य विज्ञान 
और प्राच्य प्रज्ञान का एक ही मत है। किंतु इस विकाश का 
` क्रम और प्रणाली कैसी है? जान पड़ता है कि क्रम के संबंध 
में भी दोनों मतों के बीच विशेष पार्थक्य न देख पड़ेगा | 


a 





w = = = + mms = ms mm - = os —9— 00 -——" o 





: + From the homogeneous to the heterogeneous and 
from the Jess heterogeneous to the more heterogeneous 
खात्‌ from indefiniteness to definiteness, from simplicity 
to complexity. 
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विज्ञान की ओर से विकाश के क्रम: का स्थूल वर्णन इस 
प्रकार का ST सकता है। 

विज्ञान का कथन है, आरंभ में सिफ Uniform 
Ether of Space या प्रोटाइल?( Protyle ) था--और थी 
Energy या शक्ति। यह प्रोटाइल है हमारे पुराणां का 
कारणार्णव, सांख्य की एकाकार प्रकृति और ऋग्वेद का 
प्रकेत सलिल | 

Ue सलिल सरवेमा इद्म्‌ ।--१०। १२8 । ३ 

एक दिन वह इंथर-सागर मथ डाला गया और अगणित. 
बुलबुले देख पड़ने लगे । इनका वेज्ञानिक नाम इलेक्ट्रोन 
(Electron ) या ताड़िताण है | इल्लेक्ट्रोन क्या है ? 

Electron is the specialisation or organisation 
of specks of Ether अर्थात्‌ निविशेष इथर-बिंदु का कथंचित्‌ 
सविशेष भाव--इसी को इम बुद्बुद कहते d परीक्षा करने 
से निश्चित हा चुका है कि इलेक्ट्रोन के दो भेद हैं--नर या 
Positive और मादा या Negative | इस भेद को सूचित 
करने के लिये कोई कोई नर इलेक्ट्रोन को “प्रोटन? (Proton) 
और मादा इलेक्ट्रोन को ‘sua’ (Ion) कहते हैं | यह प्रोटन 
गर इयन अनेक प्रकार से संहत और alexa ह सकता है। 
इसी संहनेन-भेद से भिन्नजातीय परमाणु या Atoms (आक्सि- 
जन, हाइड्रोजन, पारद, गंधक, सुवे, चाँदी इत्यादि ) की 
सृष्टि हुई है । 
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विज्ञान की भाषा में कहा जायगा-^88००।ated syst- 
ems of electrons constitute the Atoms of matter. 
पारे और सोने में, अथवा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कोई 
मेद नहीं है; भेद तो केवल इन इलेक्ट्रोनें के संस्थान और 
सजावट में है। पजावे भर gat को हम विभिन्न प्रकार से 
सजाकर जिस तरह विचित्र अट्टालिका, मंदिर, मसजिद्‌, 
गिरजा आदि बना सकते हैं, उसी तरह frat या Nature 
ने इलेक्ट्रोन-रूप sal द्वारा संस्थान-भेद से कोई नव्बे प्रकार क 
रासायनिक परमाणुओं या Elements का गठन किया है । 
इसी क्रम से प्रोटाइल से क्रमशः परमाणु उत्पन्न हुए। इसके पश्चात्‌ 
ताप, तड़ित्‌, प्रकाश dc कीमिया (Chemical Affinity) 
pate जड़शक्ति ने उन विविध परमाएओं पर क्रिया करके उनके 
. संयोग-समवाय द्वारा इस विविध, विचित्र, विशाल, निरंग 
जगत्‌ (The whole Inorganic Universe) A रचना को है। 
इस देश की भाषा में निरंग जगत्‌ का नाम स्थावर दै; विज्ञान 
इसे Mineral Kingdom कहता है। स्थावर के बाद जंगम 
(Vegetable और Animal Kingdoms) — Qam, उद्धिज, 
अंडज और जरायुज हैं। इस जंगम सृष्टि को विज्ञान Organic 
Universe कहता हवै | स्थावर का विश्लेषण करने पर जिस 
` प्रकार परिणाम में परमाणु पाए जाते हैं उसी प्रकार जंगम का 
विश्लेषण करने पर अंत में कोषाए ( Cell ) पाया जाता à 
पाश्चात्य विज्ञान की राय में स्थावर सृष्टि प्रायहीन दै; किंतु 
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फ्रम से विवर्तन जब जंगम सृष्टि में आया तब एक विचित्र 
बात हुई, एक अभूतपूर्व अतर्कित वस्तु के दशन हुए । विज्ञान 
की भाषा में कहते g—Asanew and astonishing 
departure came the Cell.—3 Cell या ATI कहाँ से 
आा गए ? इसमें हमने एक अदभुत अभिनव शक्ति का केस! खेल 
देखा ? वह शक्ति है प्राण या जीवन (Life) । सर ऑलिवर 
लॉज कहते हैं कि प्राण कहने से यह अभिप्राय F—The 
vivifying principle which animates matter—sl 
तत्व जड को अनुप्राणित करता है वही तत्त्व प्राण है । वे और 
भी कहते =—Life must be considered sui generis, 
it is not a form of energy, nor oan it be expressed 
in terms of something elses amq, प्राण एक अदभुत 
asia वस्तु है। यह किसी जड़ शक्ति का रूपांतर नहीं 
है, अथवा किसी वस्तु का सजातीय नहीं है। जड़शक्ति का 
आयतन ससीम है, उसके परिमाण की एक निर्दिष्ट सीमा है-- 
१००० डिग्री ताप, Yoo बत्तियों के उजाले के दस हजार भाग 
करने से खंडित होकर BRAC हो जाता है; किंतु जीवन (Life) 
अखंड और अमेय है | एक बीज से वंशानुक्रम से सैकड़ों हजारों 
संततियाँ उत्पन्न हों ते भी उसकी शक्ति अपचित न gui] | 


कक पार 


-— —— ee 
^ =% a -— =>  —QÀ — MÀ M M o — 


* Raymond or Life and Death, p. 29o द 
+ The seed can give rise to innumerable descend 
ants through countless generations, without limit. There 
is nothing like a constant quantity to be shared, as there 
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इस क्षुद्र बोज में जे शक्ति उछ्लती हैं उसका फुद्ारा 
अक्षय और अव्यय है । The seed embodies a stimul- 
ating and organising principle which appears too 
well from & limitless source. इसी लिये उपनिषद्‌ के 
ऋषि ने प्राण को लक्त्य करके कद्दा है-- 

जीवापेतं किलेदं faa न जीवो rad । 

अर्थात्‌ जीवन अपेत होने से संघात टूट जाता है, किंतु 
जीवन कभी विचष्ट नहीं STAT | 

यह संघात-रचना प्राण का एक विशेष कार्य है। इम 
जिस प्रकार पुरी की रचना करते हैं उसी प्रकार प्राण संघात 
( Structure or Organism ) की रचना करवा ae | 

हम जब किसी नगर की रचना करते हैं तब उसका 
सामान, STAT उपादान नहीं बनाते--हम तो प्राकृतिक उपा- . 
दान को सजा देते हैं। संघात-रचना करने में प्राण भी यही 
काम करता है। उस पूर्व-रचना में इम प्राकृतिक नियसों 


0 — आता — 


is in all examples of energy ; there is no, conservation 
about it.—Raymond, p. 240. i 


$ इसी लिये सर आलिवर ois ने कहा है Sy, 


But although life is not energy; any more than it is 
matter, yet it directs energy and thereby controls ans 
gements of matter. Through the agency of lite specinc 
structures are composed, which would not om 
exist, from a sea-shell toa cathedral, from a blade o 
grass to an oak. 
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किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं करते | उनमें केवल चालन कर 
देते हैं। संघांत-रचना में प्राण भी यही करता है# | 

प्राण का एक और काम निर्वाचन करना है--हितकर 
और अहितकर, मित्र और अमित्र का विवेचन करना है। 
लॉज साइव कहते हैं कि यह प्राण की निजी वस्तु है-यह 
जड़ शक्ति से परे है; क्‍योंकि. इसमें Ur और GREY का | 
आभास पाया जाता है | 

प्राण का एक और निजी काम पुष्टि या Aafa (Growth) 
= | Ru वस्तु भी (Inorganic substance) बढ़ती जरूर 
है किंतु वह वृद्धि और सांग वस्तु की बृद्धि एकजातीय नहीं है। 
उदाहरण के लिये Crystal का उल्लेख किया जा सकता है | 

लॉज साहब कहते @—The differences bet- 
. ween a growing organism and a growing crystal 
are many and various और अपने मत के समथन 
के लिये उन्होंने प्रलयात शारीर-विज्ञानविद्‌ अध्यापक दैरिस 
( Fraser Harris ) & अभित को बड़े आदर के साथ 
उद्धृत किया है। 


MNase, 


* Admittedly life exerts no force, it does no work 
but makes effective the energy available to an organism 
which it controls and vivifies; it determines in W^ 
direction and when work shall be done è * One ofits 


the deleterious, between friend and foe. is IS d 
. function outside the scope of physics.—Raymor" 
page 29r. 
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प्रध्यापक हैरिस का कथन है--प्राणियों .में ऐसी शक्ति है 
जिसके द्वारा वे प्रायः विजातीय आहार को पचाकर अपनी 
देह को पुष्ट करते और बढ़ाते हैं--यह एक अद्भुत शक्ति है | 
अग्राणी में यह शक्तिं बिलकुल नहीं देख पड़ती# | 

मनुष्य को देखिए कि वह मास, मछली, पशु, Tu, शाक, 
पत्ते, फल, फूल, जड़े, घी, चीनी-कुछ भी क्यों न खावे, 
अपनी उल्लिखित शक्ति के वल पर ag सभी प्रकार के खाद्य 
को हजम करके मानव-धातु? में परिणत कर लेगा । क्या 
यह बहुत ही विचित्र काम नहीं है|? ठीक है, किंतु wd 
भी बढ़ती देखी जाती है पर अध्यापक फ्रेजर की राय में वह 
बढ़ती बिलङुल स्वतंत्र श्रेणो की है। Acrys tal growing 
in a solution is not analogous to this procuss, it 
is in the sharpest possible contrast with it. ऐसा 
क्यों है ? पहले ते यह स्टल किसी deg को पचा नहीं 








* Living animal bioplasm has the power of growing, 
that is, of assimilating matter, in most cases chemically 
quite unlike its own constitution. Now this is a remark- 
able power not in the least degree shared by non-living 
matter, | 


t The mere fact that a man eating beef. bird, fish, 
lobster, sugar, fat and innumerable other things can 
transform these into human bioplasm, something chem- 
ically very different even from that of them which most 
resembles human tissue, is one of the most extraordinary 
facts in animal physiology. 
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सकता--विसदृश उपादान को अपने में लीन नहीं कर सकता; 
सिर्फ GEM उपादान को अपने में मिलाकर बढ़ सकता हे | 

अर्थात्‌ प्राशधारी की तरह SET में 'स्वीकरणः नहीं है, 
उस में केवल संयोजन Be | i 

दूसरे, प्राणी सिफ लेता ही लेता नहीं रहता हे--वह 
छोड़ता भी है। अप्राणी में यह frat कारये (Excretion) 
बिल्कुल ही नहीं है। इसी लिये हिंदू दाशेनिकों का कथन 
है कि प्राणियों में सिर्फ प्राण ही प्राण नहों है बल्कि अपान 
भी है। प्राण का काम ग्रहण करना और अपान का काम 
निकालना है | 


प्राणापानसमायुक्तो पचास्यज्न' चतुविधम्‌ । -- गीता । 


इसी लिये प्राणी से Sea का भेद बताते हुए अध्यापक 
फ्रेजर कहते हें 


The crystal is only incorporating, not excret- 
ing anything, whereas, living matter is always 
excreting as well as assimilating. This one 
sided metabolism is indeed characteristic of the 
crystal, but it is at no time characteristic of the 
living organism. 


. PE NS BIBI eS FS PAS i hee mmm ee ट््टए 


+ A crystal grows only in the sense that it increases 
in bulk by accretion to its exterior, only does that bY 
being immersed in a solution of the same material, as iS 
own substance. It takes up to itself only material which 
. is already similar to itself; this it not assimilation, it © 

merely incorporation. 
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प्राणो और अप्राणी के बीच, सांग और निरंग के बीच 
यही मर्सींतिक भेद है। प्राणी की देह में लगातार.यह लेना gu 
aleat—assimilation बर excretion—ala ही साथ 
Stat रहता है। शारीर विज्ञान की भाषा में इनको Anabolism 
और Katabolism कहते हैं। बच्चे की देह में छोड़ने की 
` क्रिया की अपेक्षा लेने--ग्रहण करने--की क्रिया अधिक होती है, 
इसी लिये बच्चे की देह क्रमशः पुष्ट और परिणत Grex युवा 
at जाती है। युवा देह में यह Anabolism az Katabo- 
lism तुल्यबल्ल ( quantitatively equal ) रहता हे--यानी 
जितना बाहर निकाल देता है उतना दी बाहर सेलेभीलेता # 
है। किंतु बुढ़ापे में बाहर निकालने की ही क्रिया प्रबल रहती. 
दै आदान अर्थात्‌ mu करने की क्रिया अभिभूत दे जाती 

है; इसी लिये देह का क्रमशः क्षय अर अपचय होता Se | 

` किंतु wH इस बात पर ध्यान देना है कि क्या pia 
क्या युवा और क्या बूढ़ा--सभी अवस्थाओं में आदान और 
“बिसर्ग (AARI) की क्रिया साथ साथ दाती रहती हे; = 
अपचय के स्थान में उपचय होता है, क्षय व्यय के खान में 
संचय होता है| | 


# In the adult of stationary weight 22 er 
titatively equal to katabolism, whereas in t ae ere 
ing organism anabolism is prevailing over ie पः 
conversely; in the wastine of an organism or 8८ | 
katabolismis prevailing over anabolism. == or only in 
' + The'organism, whether truly growing: EPA 
metabolic equilibrium, is constantly taking Up 





o 
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प्राणी की यही विशेषता या स्वालक्षण्य है--अप्राणी में 
इसका नाम भी नहों है। | 3 
इन सब बातों को लक्ष्य करके भ्रध्यापक फ्रेजर कहते हैं 
Between the living and the non-living, there is a 
great gulf fixed and no efforts of ours, however 
heroic, have as yet bridged it over अर्थात्‌ प्राणी और 
अप्राणो में बहुत अंतर है; दोनों के बीच में पुल बाँधना व्यर्थ है। 
gua देख लिया है कि पाश्चात्य विज्ञान के मत से 
स्थावर सृष्टि प्राण-हीन है। इस प्राण-हीन संसार में 
जंगम या प्राणी की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं; जड़ पदाथ (Dead 
matter) में प्राण का संचार किस प्रकार हुआ ९ Wu पाश्चात्य 
विज्ञान के लिये बड़ी जबदेस्त उलझन है। ota विज्ञान 
इसका ठीक निर्णय नहीं कर सकता। उनके यहाँ दा दल. 
हैं। एक दल कहता है कि जगत्‌ के उस अतीत कस्प में 
स्थावर के बीच एक दिन अतकित अज्ञात रूप से प्राण के दशेन 
इ गए थे। इस दल का नाम है Abi ogenist | ale स्पेसरं 
इसी दल में हैं। दूसरे दल का कहना है कि अप्राणो. प्राण- 
हीन कभी प्राणधारी का जनक नहीं हो सकता | प्राण से ही 
प्राण को उत्पत्ति होती है। वे कहते हैं कि स्मरणातीत समय 
. - में किसी मरह से आकाशमा होकर न जाने किस तरह प्राण 


TES TTS छा m * 
to replace effete material, is replenishing because it has 
; previously displenished itself or cast off material. 
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का वीज हमारी प्रथिवी पर आ गया था। उसो बीज से प्राणि- 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । इस दल का नाम Biogenist à 
कहने का प्रयोजन नहीं कि इस दलः ने प्रश्न का समाधान ते 
किया नहीं, उल्टा उसे पीछे हटा दिया है; क्‍योंकि यदि 
हमारे प्रथिवी ग्रह में किसो दूसरे प्रह से प्राण-बीज उड़कर 
आया Stat at फिर उस म्रह में प्राण की उत्पत्ति Tale हुई 
थी? पाश्चाय विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता | 
किंतु पाच्य प्रज्ञान के लिये इसका उत्तर देना कठिन नहीं zi 
प्राच्य प्रज्ञात कइता है कि जिसे तुम प्राय-हीन जड़ कहते दे 
नह सचमुच में प्राण-हीन नहीं है--वह तो ARO के अनु- 
प्राणन से अनुप्राणित है । वास्तव में जड़ ता कुछ है ही नहीं; 
जो कुछ है, चिन्मय दै । तुम्हारी स्थावर-सृष्टि ( Mineral 
Kingdom ) भी प्राणमयी है । विज्ञाना चार्य सर जगदीशचंद्र 
बसु ने इस तत्त्व को परीक्षा द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। वे 
ऋषि-संतान हैं, इसी लिये प्राच्य प्रज्ञान' की यह अंतरंग चात 
उनकी बुद्धि में सुखरित हुई है। यह ठोक दी दै। sadi 
हा, और किसी उपाय से हो, स्थावर-जगतू में जब से प्राण देख 
पड़े तभी से जंगम सृष्टि का आरंभ दै । 
पहले, उद्भिद्‌-राज्य ( Vegetable Kingdom ) हुआ | 
प्राण क्रमश: विवर्तन की प्रेरणा से उद्भिद्‌-राज्य को AARAA 
| करके saa ( Animal Kinedom ) में पहुँचा। 
पाश्चात्य विज्ञान के मत से जीवराज्य में fra का क्रम इस 


~ 
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प्रकार है--पहदले सरीसुप हुए, फिर पक्षी, पशु, duc और 
मनुष्य हुए p. इस क्रमः के साथ प्राच्य प्रज्ञान का छुछ विवाद 
नहीँ है । बल्कि मत्स्य, . कूर्म, वराइ, frg भौर वामन 
प्रभृति अवतारों के क्रम-पर्याय द्वारा पाश्चात्य सिद्धांत की gd- 
सूचना प्राप्त होती है। इस देश की यह भी शिक्षा 2 कि 
जलज र स्थलज हजारों जीवयोनियों में घूम-घाम चुकने पर 
जीव मनुष्ययोनि में आता है। यही 'लखचोरासी” का फेरा 
है | बृहत्‌ विष्णुपुराण Ñ इस विषय का विस्तार इस प्रकारं है-- 

स्थावरं fates जळजं नवळच्षकम्‌ | 

Ena qe च दशळचं च wu ॥ 

त्रिशल्‍्लचं WA च चतुलक्ष च चानराः। 

ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कमाणि साधयेत्‌ ॥ 

एतेषु भ्रमण कृत्वा द्विजत्वसुपजायते | 

सवेयोनि' परित्यज्य ब्रह्मानि ततोऽभ्यगात्‌ ॥ 

TMT “स्थावर Ro लाख, जलज < लाख, कूर्म < लाख, 
पत्तो १० लाख, पशु ३० लाख अर बंदर ४ लाख--इन 
योनियों में भ्रमण कर चुकने के बाद जीव मनुष्ययोनि में 
प्रवेश करता और क्रमशः द्विजत्व को प्राप्त करता Qao fusi 
में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होता है । सारी योनियों में भ्रमण कर चुकने 
पर जीव को अंत में ब्रह्मयोनि प्राप्त होती है | 

इसमें भी पूर्वोक्त पाश्‍चाय सिद्धांत का पूर्वरूप पाया जातां 
है | इसी से हमने कहा था कि ade के क्रम-संबंध में amat 
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विज्ञान और प्राच्य प्रज्ञान के बीच विशेष मतभेद नहीं दे; 
किंतु wtf प्रभेद तो विवर्तन की प्रणाली के संबंध में है । 

पाश्चात्य विज्ञान कहता है कि यह विवर्तन तो देइ-गत 
है। प्राच्य प्रज्ञान की राय में यह देह-गत नहीं, जीव-गत दै | 
इस जन्म में जीव क्रम-विकाश की जिस सीढ़ी पर पहुँचा दै वह 
उन्नति, संस्कार रूप में, उसमें बनी रहती है और अगले जन्म में 
वह उसी संस्कार का अधिकारी होकर जन्म लेता है। इस प्रकार 
इर जन्म में जोव उन्नति की मंजिलें तय किया करता a | 

जीव का पहले स्थावर रूप में जन्म दोता है। फिर 
चह क्रम-विकाश के फल-स्वरूप स्थावर-राज्य को अतिक्र 
करके जंगम-राज्य में पहुँचता है। जंगम-राज्य में पहुँचने पर 
aga उसे सरीसृप की देह मिलती है। फिर क्रमशः विवर्तन के 
फल से वह सरीसृप से पक्षों और पत्ती से पशु की देह में आता 
है। पशुराज्य में, भिन्न भिन्न स्तरों में, बहुत से जन्म बिता 
चुकने पर अंत में जोव मनुष्य-देह धारण करने लायक होता 
है। मनुष्यों में भी पहले वह असभ्य, इसके वाद आधेसभ्य, | 
फिर सभ्य ओर अंत सें सुसभ्य मनुष्य के रूप में जन्म मरण 
करता है । किंतु वहाँ भी उसका क्रम-विकाश समाप्त नही 
द्रा जाता । मनुष्य से वह अतिमनुष्य होता है । मनुष्यता 
की सीमा को ata चुकने पर अंत में जोव SATS हो जाता 
है। यहीं क्रम-विकाश की अंतिम सीढ़ी दे* 3, बेदी कम विकार: को भतिन सीह nc । 


ढ़ इसी बात को. सूफी साधक कहते हैं-- died from the 
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अतएव स्पष्ट देख पड़ता है कि प्राच्य विवर्तन-वाद के साथ 
जन्मांतर घनिष्ठ भाव से संयुक्त है। जीव न जाने कितने जन्म 
FEU करक क्रम-विकाश के मागं पर धीरे धीरे आगे बढ़ा है। 
प्रत्येक जन्म में उन्नति करने के लिये उसे जा अवसर मिलता 
है इसके सद्व्यवहार द्वारा प्रायः यो ता वह दो एक पग आगे 
बढ़ जाता है, या दो एक पग पीछे भी इट आता है । प्रत्येक 
जन्म का संस्कार जीव में सुरक्षित रहता है ओर अगले जन्म 
में वह उस SECW की सुविधा से लाभ उठाता है। 

किंतु पाश्चात्य विज्ञान के सत से Rada की प्रणाली और 
ही तरह की है। पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं ( “कहते थे” कहना 
शायद ठीक होगा, क्योंकि अब at agar वैज्ञानिकों ने इस 
मत को छोड़ दिया है ) कि प्राशि-जगन में संतान को उत्तरा- 
NES से पिठगुण प्राप्त होते हैं । पिता-माता ने जीवित दशा 
3 यदि किसी गुण को प्राप्त किया है ते वह संतान में आ जाता 
३। इसको उत्तराधिकार नियम या Law of Heredity कहते 
हैं। इस नियम के अनुसार ger दरपुश्त, एक संतान के बाद 
दूसरी संतान मे, वह गुण बढ़ते बढ़ते सुस्पष्ट मूर्ति धारण कर 
लेता d | इस AR धीरे धीरे विवतेन या Evolution द्वारा 
का क्रम-विकाश सिद्ध होता है | 


== > 
Ce 














mineral and became a ied fi 
i a plant. ] died from the plant and 
: पक man animal. I died from the animal and 
opas man. Wherefore then should I fear ? When - 
‘a. ^: grow less by dying ?—Mansavi. 
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इसको तनिक खुलासा कर देना ठीक ait | यों सम- 
Geo कि प्राधि-राज्य में “जिराफ? एक जीव $i वह vw 
के पत्ते खाता है। ऐसे और भी अनेक जंतु हैं जो इस क्षेत्र में 
उसके प्रतियोगी हैं; क्योंकि वे भी get की पत्तियां खाते हैं । 
जितनी पत्तियाँ होने से सब पत्तियाँ खानेवाले जीवों का आराम 
से गुजारा हो सके उतनी पत्तियाँ किसी एक ऐसे जंगल में नहीं 
हैं जहाँ जिराफ रइता है। अतएव अन्य sigat के साथ 
जिराफ का और जिराफ के साथ अन्य igat का जीवन- 
संग्राम ( जिसे Struggle for Existence कहते हं) fee 
गया । इस संग्राम में जो प्रबल था, सबसे अधिक योग्य था, 
पत्तियों के संग्रह करने में जिसको सुभीता ग्र अवसर अधिक 
था, वही जीता-जागता बच गथा; अन्य जंतुओं का वंश धीरे 
धीरे लुप्त होने लगा अर्थात्‌ जीवन-संग्राम में वही विजयी हुआ 
जो सबसे अधिक योग्य Ae । 


-—— — — 





a c mun ie 
* Some antediluvian member of the condylartha 
found his food at an abnormal height over his head, and 
had to stretch it day after day to get his dinner ; years 
so passing, little by little his neck grew longer is 
. offspring then inherited the extra length of neck of their 
parent, and lengthened their necks also, because o the 
need for them too to stretch out their necks for food ; 
and soslowly the original type differentiated into the 
new species, the Giraffes. Other condylartha developed 
a tendency to butting, and the irritated bony part of the 
head thickened, and this thickness being transmitted 
from parent to offspring: slowly there arose antlers on 

the head and so came the new species, the Deer. - 

—Theosophy and Modern Thought, P- 4- 


- 
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पीछे जिस जीवन-संप्राम का उल्लेख किया गथा है बह कुछ 
भिन्न सिन्न श्रेणियों में ही नहों होता है, बल्कि वह ता एक ही श्रेणी 
के भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भी होता रहता है। फल यह होता, 
है कि जब खाद्य-कष्ट उपस्थित होता है, अर्थात्‌ जव उतनी पत्तियाँ 
नहीं मिलती जितनी से सब जिराफों का पेट भर सके तब जो 
जिराफ सबसे योग्य होते हैं, जो अपनी गर्दन को इतनी लंबी कर . 
सकते हैं कि पेड़ की ऊँची डालियों तक की पत्तियां पा सकें वे 
ही जोवन-संम्राम में बच रहते हैं; Se जिनकी गर्दन उतनी 
लंबी नहीं है वे खाद्य-संमह करने में असमर्थ होकर जीवन-संग्राम 
में परास्त हो जाते हैं। इसी को विज्ञान की भाषा में योग्यतम 
का उद्टतेन ( Survival of the fittest ) कहते हैं | 
यह ठोक है कि जिराफ की संतान जिराफ ही होती है-- 
गाय, भेस या सिंह, व्याघ्र नहीं होती#; तथापि एक ही माँ- 
बाप को यमज संतान में भी कुछ वैसारश्य रहता ही है--दे 
व्यक्ति सब बातों में विलुल एक से नहीं रहते | प्रक्रत स्थान 
पर दो जिराफों के समान होते हुए भी उनके बीच कुछ वै- 
सादृश्य रहेगा ही। एक की गर्दन दूसरे से या at तनिक लंबी 
होगी या कुछ छोटी। यह नहीं हो सकता कि जिराफों के 
एक झुंड में से किसी की गदेन कुछ लंबी अर किसी की 


मामूली से कुछ छोटी न हो। इस प्रकार जिनकी गर्दन 
RE a mum UN, OTR SR 


^ 


. * Cows beget cows, not cabba 
Though like begets like, it ne ges. : | 
a di er b e. 
There are differences, "Tis = eal LIE ud 
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स्वभावतः लंबी है या जिसे उन्हाने उपाय से लंबा कर लिया है 
वे ही खाद्य-संकट के समय संग्राम में विजयो हकर बच सकते 
हैं. और जिनकी गईन छोएटी है उनमें से बहुतेरे जीवन-सेग्राम में 
मर मिटते हैं अतएव उनके वंश की रक्षा या वृद्धि नहीं होती । 
दूसरी ओर जिनकी गर्दन लंबी है वे संतान उत्पन्न करके dir- 
विस्तार कर लेते हैं और उत्तराधिकार-नियम से (Law of 
Heredity के अनुसार ) अपनी खभावजात या eraa 
लंबी गईन को संतान में संक्रामित करते हैं । ' इन dan 
जिनकी गर्दन amaa: अथवा चेष्टा से कुछ आधिक लंबी है वे 
जीवन-संग्राम में, छोटी गदैनवाले जाति-भाइयों का परास्त 
करके, बने रहकर वंशविस्तार करते S| इस प्रकार लंबी 
गरन होने के गुण ने, वंश-परंपरा के क्रम से qaia frat- 
qa’ (Natural Selection ) के फलखरूप शि जाति में 
दायी और ESAS होकर, धीरे धीरे लंबी गदन का es 
साधन करते करते विवतैन के विधान से आजकल की लंबी 
गईनवालो जिराफ अणी की सृष्टि को ax । 


s We said that heredity was essential also Anaa 
it is, for the -offspring of the fittest me aber. 
inherit their parents’ fitness. Thus the ne gen, in 
wil start froma new average: = T S d ers ( owing 
some of its members will be more fit than The Ne 
to variation again ), the whole of the ne: se n 
will be fitter or better adapted. as a who UE ae zi 
OUr theory, it inheri B Qs minas PER 

o were thes i 
erre Harmsworth's Popular Science, p. ! 28 I. 


wer 
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' जो कुछ जिराफ के संबंध में कहा गया दै वही अन्यान्य : 
प्राणियों के विवतेन के संबंध में भी समभ लीजिए। af 
wur कि किसी ऐसे जंगल में, जहाँ दिरन रहते हैं, व्याघ्र 
का उत्पात हुआ। वह पकड़ पकड़कर हिरनों AT खाने लगा | 

यः पल्ञायति स जीवति’ का अनुसरण करके हिरन भाग 
'करके अपनी जान बचाने wt | जो स्वभाव से ही तेज भाग 
सकते हैं या प्राण बचाने की प्रबल चेष्टा से जिन्होंने तेजी से 
दौड़ना सीख लिया, ऐसे हिरन ता बच गये; लेकिन जा. सुख 
थे उन्हें आपनी जान देनी पड़ो | अब उन तेज दोड़वाले हिरन- 
हिरनियों के जो बच्चे हुए उन्हें पिए॒गुण (तेज दौड़ना) उत्तरा- 
धिकार सूत्र सेःमिल गया । साथ ही साथ बाघ ने भी पीछा 
करना नहीं छोड़ा; अतएव यह तेज दोड्ने का गुण वंशानुक्रम से 
उपचित होने लगा | पिता से पुत्र को तेज चालल मिली, पुत्र से 
पोत्र को और भी फुर्ती मिली, पैत्र की अपेक्षा प्रपौत्र में यह गुण 
भ्रौर भी अधिक बढ़ गया । इस प्रकार बहुत ही फुर्ती से भागना 
fast जाति में, धीरे घोरे जमकर स्थायो हो गया | 

पाश्चात्य विज्ञान का मत है कि इस प्रणाली से प्राणि-जगत्‌ 
में श्रेणों-विभाग प्रतिष्ठित हुआ है । प्रसिद्ध जीव॒तत्त्ववेत्ता डार्विन 
ने इसे Origin of Species कहा है। gde स्पेंसर ने इसी का 
संप्रसारण करके उक्त उत्तराधिकारनियम ( Law of Here- 
dity) का मनोराज्य में प्रयोग किया Bre मानसिक विवतेन या 
बुद्धि के क्रम-विकाश को सिद्ध करने की चेष्टा की । Gu 
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कहा, यह देखा जाता है कि अंडे से बाहर निकलकर १० 
सेकेंड में ही gett का बच्चा पैरों के बल खड़ा हो जाता और 
चलने-फिरने लगता है, दाना Sent चुगता है | तुरंत क 
उपजे हुए सुरगी के बच्चे ने यह सब काम कहाँ से सीख 
लिया ? किसी ने उसे सिखाया नहीं है--जन्म amt के 
बाद WA तक कुछ सीखने का उसे भ्रवसर ही नहीं frat | 
wax का कहना है' कि उत्तराधिकार qa से प्राप्त वंशपरं- 
परागत पैतामहिक संस्कार ही--जो - कि इस अभी अभी 
उपजे gu मुरगो के बच्चे के मस्तिष्क और ख्नायुमंडली में 
संचित रहते हैं--इन सब कामों को उससे कराते हैं। इस 
प्रकार आज जो इम उन्नत-बुद्धिइत्ति और#घीशक्ति-संपन्न 
मनुष्यों को देखते हैं वह ऐसे ददी विवतेन का फल दवै | असभ्य 
qd पितामह--जिसे पाँच तक गिनती नहीं आती थी, जिसकी 
भाषा में केवल नाम और क्रियापद ही था वही-इस प्रकार 
न्यूटन और शेक्सपियर का जनक हो गया है। इसी प्रकार 
संगीत-ज्ञान-शून्य qd पिता-माता से मियाँ तानसेन और 
बिथेवेन तैसे संगीवाचाय उत्न्न हुए हैं। क्योकि स्मरण से भी 
अतीत युग में हमारे da पूर्व पुरुषों ने जैसी चेष्टा, चिंतन ATT 
इच्छा की थी वही वंशपरंपरा के क्रम से, चक्रवृद्धि नियम के 
अनुसार बुढ़कर, पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में और पौत्र से 
प्रपौत्र में संक्रामित हुईं तथा एकत्र होकर आज घोरे धीरे सभ्य 
मानव-शिशु के मस्तिष्क में विकसित बुद्धि के आकार में 
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प्रकाशित हो रही है। यही मानसिक क्रम-विकाश है; यही 
विवतेन की सार्थकता Se | 

यदि डार्विन Ar स्पेसर का सिद्धांत ठीक दे--यदि qd- 
पुरुष से प्राप्त गुण, उत्तराधिकार नियम से, पुत्र में संक्रामित 
हाने का मव (transmission of acquired characters ) 





+ In the attempt to explain the racial devolopment 
of mind Spencer invoked, as seems most reasonable, the 
principles of Lamarck. He observes the extraordinary 
skill of the chick, which, ten seconds after coming out 
of the egg, can balance itself, run about and pick up 
food. How did the chick learn this very complex co 
ordination of eye, muscles and beak? It has not been 
individually taught, its personal experience is nil, but 
according to Spencer, it has the benefit of ancestral expe- 
rience. According to Spencer, the age-long experience 
‘of the race is registered in the structure of the young 
individual—which is, of course, Lamarckism. Thus he 
argues, in a celebrated passage, that the human brain 
IS the organised register of infinitely numerous experi- 
ences received during the evolution of life or, rather 
during the evolution of that series of organisms through 
which the human organism has been reached. The effects 
of the most uniform and frequent of these experiences 
have been successively bequeathed, principal and interest 
and have slowly mounted to the high intelligence whic 
lies latent in the brain of the infant. Thus it happens 
that the European inherits from twenty to thirty cubic 
inches more of brain than the Papuan. Thus in happens 
that faculties, as of music, which scarcely exist in some 
inferior races, become congenital in superior ones. Thus , 
it happens that out of savages unable to count up to the 
number of their fingers, and speaking a language CO? 
taining only nouns and verbs, arise at length our NeW 
tons and Shakespeares, ' | 
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विज्ञान-सम्मत है तो फिर विवतेन को सिद्ध करने के लिये 
जन्मांतर-वाद की AEA लेने की आवश्यकता नहीं हाती-- 
Law of Heredity ( उत्तराधिकार नियम ) और वंशपरं- 
प्रा-क्रम से उपचीयमान संस्कारों द्वारा ही इम जीव के क्रम- 
विकाश को सिद्ध कर सकते हैं । किंतु यदि यह मत विज्ञान- 
विरुद्ध हा ता जन्मांतर-वाद का सहारा लिये बिना हमारे 
पास और उपाय ही कयां है ? समस्या ऐसी जटिल और 
- प्रयोजनीय है कि इस विषय की आलोचना तनिक विस्तार के 
साथ करने की आवश्यकता d अगले अध्याय में हम. 
यही काम करेंगे | 
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चतुर्थ अध्याय 
संतति या उन्नति 

पिछले अध्याय में हमने चाल्से डार्विन-प्रसुख विवतेन- 
वादियों द्वारा प्रचारित जिस विवतेन-क्रम का वर्णन किया है 
उससे तीन सूत्रों का आविष्कार किया जा सकता है,-- 

( १ ) पिता-माता के उपाजित गुण उत्तराधिकार-नियम 
के अनुसार संतान में संक्रमित होते हैं । 

( २ ) वही गुण, वंशानुक्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी घोरे धीरे 
उपचित होकर, सुदीधे काल में JUL IET धारण करके, 
एक जाति से अभिनव उपजाति (Species) उत्पन्न कर देता है। 

(3) प्राणि-जगत्‌ के ये सब Rada पारिपाशिवेक 
अवशा के दबाव से ही सिद्ध होते हैं। वे परिपाश्वे या 
Environment के अवश्यंभावी फल हैं । चे आकस्मिक या 
स्वयंसिद्ध नहीं हैं। बे ते नैमित्तिक या आधिभौतिक अर्थात. 
पारिपाश्विक अवस्था से उत्पन्न हुए हैं। 

हम एक एक करके इन तीनों सूत्रों की आलोचना करेंगे | 
A परीक्षा करके देखेंगे कि इनमें वैज्ञानिक बलाबल कैषा | 
क्या है । इस परीक्षा के फल-स्वरूप कदाचित्‌ हम यह प्रति- 
पन्न कर सके कि विवतेन देह-गत नहीं, जीव-गत है। विवः k 
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aa यदि .जीव-गत है तब ते जन्मांतर को मानना ही पड़ेगा-- 
'नहीं ते! विवतैन निराधार रहेगा और इस प्रश्न का भी कुछ 
उत्तर न सिल्लेगा कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विकाश किस 
प्रकार साधित हुआ | 

हमें इस बात की छानबीन करनी है कि पिता-माता के 
अजित किए हुए गुण संतान में संक्रामित होते हैं या नहदों । 
एसे संक्रमण को उत्तराधिकार नियम या Law of Heredity 
कहते हैं । पाश्‍चात्य विज्ञान का मत है कि प्राणि-जगत्‌ में 
संतान को उत्तराधिकार-सूत्र से माता-पिता के अजित गुण 
मिलते हैं । यहाँ पर प्राणी से मतलब उद्भिद्‌ ( Vegetable ) 
और जीव-जंतु (Animal) दोनों से है। मांता-पिता ने यदि 
जीवित दशा में किसी गुण या विशेषता को प्राप्त किया हो ते 
qu गुण संतान में संक्रमित हाता है। इस नियम से digger 
के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाकर वह गुण समय पाकर 
सुस्पष्ट रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार प्राणो का क्रम- 
विकाश सिद्ध होता है। 

जिराफ के आदिपुरुष की गईन आजकल के जिराफ की 
तरह लंबी न थी । किंतु जब खाद्य-कष्ट उपस्थित हुआ तब 
उन बहुत पुराने युग के जिराफों में जिनकी गरेन HI से लंबी 
थी वे ही ऊँचे-ऊँचे वृक्षों की पत्तियां खाकर किसी तरह जीते 
बच रहे; भौर जिनकी गैन लंबो न थी उनका जीप्रन-संम्राम 
में पराजय हो गया। सबसे लंबी गद्नवाले जिराफों की, 
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उत्तराधिकार-नियम से अपनी स्वमांवजात या चेष्टा-सिद्ध, oat 
गईन संतान में संक्रमित ge | उनकी संतानों में जिनकी गदेन 
या ते जन्म से ही लंबी थी या जिन्हेंने उसे उपाय से लंबा 
कर लिया था उन्होंने अपने से छोटी गदेनवाले जातिभाइयों को 
जीवन-संग्राम में पराजित करके, स्वयं जीवित रहकर, अपने 
बंश का विस्तार किया । इस प्रकार लंबी गदेन होने का गुण 
वशपरपरा-क्रस से Natural Selection या नेसगिक frat 
चन के फल-स्वरूप जिराफ जाति में स्थायी और vows दो 
गया. उसने लंबी TSA का ऋम-विकाश साधन करके वतमान 
युग की लंबी गंदनवाली जिराफ-श्रेणो को उत्पन्न किया है | 
अतएव इस मत से क्रम-विकाश को सिद्ध करने के लिये पितृ 
लब्ध गुण या विशेषता का उत्तराधिकार-नियम से gad 
संक्रामित होना अत्यंत आवश्यक है । किंतु यदि यई 
Transmission of acquired characters प्रमाण से RE 

हो ते इस नियम की सहायता से जीव का क्रम-विकारं 
सिद्ध होना क्या दुर्घट नहों है ? संतान में शुणं-संक्रमय की 
यह श्योरी! ( Theory ) क्या प्रसाण-सिड d ? 

qua जिसको उत्तराधिकार-नियम कहा है उस Lav of 
Heredity का प्रचार खबसे पहले फरासीसी वैज्ञानिक ल॑ 
(Lamarck ) ने किया था 3 कहते थे कि पिता की su 
श्रौर उद्यम का संस्कार पुत्र में संक्रमित होता d, अर्थात 


का उपाजित किया हुआ गुण . संतान को 
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मिलता Ze | लामाक के इस सूत्र के सहारे डाविन ने अपना 
जगद्विख्यात विवत्तंन-चाद प्रवत्तिंत किया । तो पिता का उपा- 
fila किया हुआ गुण पुत्र को किस प्रकार मिलता है? डार्विन 
ने इसका उत्तर दिया है कि माता-पिता के शारीर क प्रत्येक 
अंग से सूक्ष्म कला या अवयव aa होकर शुक्र और शोणित 
में संचित होते हैं--अतएव शुक्र An शोणित के मेल से जब 
संतान की देह उत्पन्न होती है तब यदि उसमें पिता-माता के 
अजित गुण संक्रमित हों ता उसमें विचित्रता ही क्या हे? 
इस ‘sad? का नाम डार्विन ने Pangenesis रखा i 
हमारे देश में पुत्र के संबंध में जो यह कहा जाता है कि 'अंगात्‌ 





è Lamarck declares that the effects of the develop" 
ment of the individual, its striving and achievement, are 
handed on by heredity to the next generation. 

Thus Lamarck explains thelong neck ofthe giraffe 
as developed by its feeding habits and gradually in- 
creased, by a kind of snowball process, in successive 
generations. Similarly, half-erect apes tried to become 
erect, and finally man became so. 

t Darwin supposed that from every part of the body, 
there were giveu off tiny representatives which he called 

gemmules" and that each gemmule had the power of re- 
producing something like the part of the body from which 
it had sprung. By the blood stream, these gemmules 

were supposed to be carried to the reproductive glands, 
` and there elaborated into what we call germ-cells. Thus 
the germ-cells would veritably be produced from the body 
of the parent,—the hairs and nails and muscle-cells and 
brain-cells and so forth, each sending gemmules which 
would develop into corresponding structures in the new 
individual.—Harmsworth's Popular Science, p. 7०038. 


१६ 
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अगात्‌ संभवसि’ उसी के अनुरूप यह बात है। ते। इस बात 
` के लिये क्या कोई वैज्ञानिक आधार है ? 
हम देख चुके हैं कि we dat ने उक्त उत्तराधिकार- 
नियम का प्रयोग मनेराज्य में करके मानसिक ada या 
बुद्धि के क्रम-विकाश को सिद्ध करने की चेष्टा की QI उनका 
कहना है कि स्मरणातीत अतीत युग में हमारे असभ्य पूव पुरुषों 
ने जो चेश, चिंतन और इच्छा की थी वह वंश-परंपरा-क्रम से, _ 
चक्रवृद्धि-नियमाचुसार बढ़कर पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में, 
उत्तराधिकार द्वारा संक्रमित हुई और धीरे धीरे एकत्र होकर 
आज सभ्य मानव-शिशु के मस्तिष्क में विकसित बुद्धि के रूप 
-से प्रकाशित हो रही है । इस प्रकार हमारे जिस पूर्व पुरुष 
को पाँच तक गिनना भी नहों आता था वही, वंश-परंपरा- 
क्रम से, उत्तराधिकार-सूत्र द्वारा एकत्र संस्कारों को संतान में 
संक्रमित करके न्यूटन और शेक्सपियर का पिता हुआ है। अत- 
एव स्पष्ट है कि डार्विन श्रौर स्पेंसर ने जिस विवतेन-बाद की 
प्रतिष्ठा की है उसका यह मूल-सूत्र यदि किसी प्रकार शिथिल 
हो जाय तो विवतेन-वाद का लंबा-चौड़ा महल बालू की दीवार 
की तरह गिर पड़ेगा | 
डाविन के Pangenesis का बहुत समय तक वैज्ञानिकः 
समाज में खूब आद्र हुआ था; किंतु समय पर जर्मनी में एक 
विख्यात जीव-विज्ञान-वेत्ता का उदय हुआ | उसने अकाल 
वैज्ञानिक परीचा द्वारा इस मत-वाद का खंडन कर दिया | 
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इस विज्ञानी का नाम fata ( Weismann ) था । इसने 
्रमाणित कर दिया किं जिस बीज से संतान की देह का आरंभ 
होता है वह बीज जनक के समूचे अंग से नहीं संठत होता, 
aftr माता-पिता के शरीर में Germ-Plasm नामक जा एक 
विचित्र वस्तु है उससे बालक उत्पन्न होता Be | उसके मत 
से Germ-plasm बीजाण के केंद्र में छिपा रहता है और 
सुयोग पाकर ana योग्य पु-बीजाणश (Germ-cell) area 
योग्य ख्री-बीजाए के साथ मिलकर संतान का बीजारोपण 
करंता हवै | यहाँ पर भी बद्दी “योग्यं योग्येन योजये 5 वाली 
चात है। विज्ञान की भाषा में इस संयोग को Gameto- 
genesis gd हैं । इसके फल से मिलने योग्य दो बीजाए 
परस्पर मिल्लकर एक Zygote को उत्पन्न करते d Zygote= 
संतानबीज या WU! 





" ts of the body do not contribute to produce 
a MORAN the Ser individual arises but that on 
the contrary the offspring owes its origin toa peculiar 
substance of extremely complicated structure—the germ 
.— Weismann. 
oe Marre and living hereditary substance, 
which ir all multicellular organisms, unlike the Sue nee 
composing the perishable body of the individual, i 
transmitted from generation to generation. This is the 
theorv of the continuity of the germ-plasm. a 
* Weismann located the germ-plasm in the nuclei o 
y l. i s . 
hover ederi name for this process as it occurs IN 
either sex, is gameto-genesis, as we have scene its 
results being the gametes or marrying cells, which are 
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जा एक मिलन-योग्य पुं-बोजाछ (Male gamete) और 
एक मिलन-याग्य स्री-बीजाए (Female gamete) Ya- 
शाशितसंयोग से मिलित देकर भ्रूणाए या Zygote को उत्पन्न 
करते हैं वह AUT या Zygote ही भ्रण का बोज = l 
प्राकृतिक नियम से परिपुष्ट होने पर उस PUTT के ठीक बीच 
में से दा टुकड़े हो जाते हैं। फल यह ERR कि एक कोषाणु 
के स्थान में ठोक उसके AIST, सब बातों में एक से, दे 
कोषाणु उत्पन्न हा जाते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे 
Duplication ( द्विकरण ) कहते Fl इन दोनों कोषा- 
णुओं में से प्रत्येक के फिर दो डुकड़े हो जाते और दो दोः 
सदृश कोषाए उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार एक से अनेकों 
का जन्म होता Se ।. 
` द्विकरण (duplication) प्रणाली द्वारा बीज-अूणागु से 
जो बहुत से कोषाणु उत्पन्न होते हैं वे सब शीघ्र हीं spec” 


the final ripe germ-cells, capable of making to form the 
new individual or zygote.—Harmsworth’s Popular 
Science. p. 7998. 

® The embryo, when it starts its life is but one cell 
(the Zygote) made up of the materials contributed by 
the father cell ( Spermatozoon ) and the mother cel 
(Ovum)* * As the embryo develops from this Z/80:7 
it is by a process of duplication. Quickly the new C^ 
are specialised into three main layers known as t 
Entoderm, the Mesoderm and the Ectoderm. From these 
groups of cells, known as the somatic or body-cells: are 
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स्तवकों में सजित HAF) एक सवक से ( जिसका वैज्ञा- 
निक नाम Ecto-derm 2) wr uer वच्चे के स्नायु अर 
चमड़ी का गठन होता है। दूसरे स्वक से ( जिसका Aa- 
निक नाम Meso-derm है ) frat और fat बनती हैं। 
तीसरे स्तवक से ( जिसका वैज्ञानिक नाम Ento-derm है.) 
aua बच्चे के aga और फेफड़े आदि बनते हैं। इसलिये 
इन तीनों eet के drei का नाम Somatic या 
Body cells अर्थात्‌ शरीरारम्भक कोषाए हे । 
विसमैन के पहले भी इन बातों को वैज्ञानिक लेण जानते 
3) विसमैन ने एक नई बात का आविष्कार किया और 
उसके द्वारा जीव-विज्ञान में wr gt उपस्थित कर दिया 
वह यही दै। विसमैन ने प्रतिपन्न किया .कि बीज-भूशाए 
"(Zygote) ही शरीरारम्भक कोषाएुझ्रों का जन्म नहीं दे देता 
है, बल्कि उसका थोड़ा सा अंश, एक विशेष जातीय SW, 
( जिसका वैज्ञानिक नाम Germ-cell अर्थात्‌ संतानेत्पादक 
कोषाण है) उस कोषाणु की रचना करता है। बच्चे का जब 
जन्म होता है तब वह इन सब संतानेत्पादक कोषाणुओं को | 
:साथ लिए आता है। लड़के के सुश्क (testicles) गर लड़की 
की जरायु (ovary) में ये बीजाए गुप्त रूप से रक्षित रहते I 
aa यह लड़का या लड़की किशोर अवस्था से युवावस्था की 
“सीमा में पहुँचता र संतान उत्पन्न करने योग्य होता है तब 
पूर्वोक्त रीति से पुरुष के शरीर के इन germ-cell संतानेत्पादक 


~ 
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कोषाणुओं में से एक मिल्लन-योग्य पु-बीजाछ (male gamete) 
Sl के शरीरस्थ संतानोत्पादक कोषाएुओं में से एक मिलन-योग्य 
सत्री-बीजाए (female gamete) के साथ मिलकर एक नए 
भ्रूण को उत्पन्न करता है। इस प्रकार वंश-परंपरा-क्रम से 
संतान के जन्म द्वारा सृष्टि का सिलसिला चलता रहता है। 
पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र और प्रपौत्र से FE- 
प्रपौत्र इत्यादि के क्रम से संतान, सृष्टि के मूल-बीज उन 
Germ-cell की अंगी भूत Germ-plasm है, वही वेशानुक्रम 
से पिता से पुत्र में संचरित होती à | अतएव Germ-plasm 
ही वास्तव में संतान-बीज Sa | प्रति दिन की जीवन-घटनाओं 








_® Now it was Weismanu's great discovery that the 
original zygote, from the commencement of its life, put 
aside a part of its material for a special type of cell known 
as the germ-cell; and that when the new individual 
comes to maturity and propagates, it is only one of these 
germrcells that is used + * æ We will suppose that 
the conjugation of a male gamete and a female gamete 
has taken place and that we have the new entity, the 
Zygote with I6 chromosomes. This zygote gives 0 
two types of cells, the somatic or body-cells and the 
germ-cells. The germ-cells are carefully put aside 
while the body-cells are at once differentiated into the 
Ectoderm cells which give rise to the skin, the hair, the 
nervous system, the membranes of the mouth and the 
nose, etc., into the Mesoderm cells which give rise to the 
muscles, the bones, the connective tissues of the body? 
etc, and into the Entoderm cells which give rise to the 
linings of the trachea and lungs, the cells of the liver 
pancreas, thyroid, etc, These body cells then have thé 
task of building up the organism and old cells.are broke? 
up and rew ones made, in the wear and tear of living) 
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के साथ इस Germ-cell का कोई संबंध नहीं है। वे Jaa 
आने तक यौन शरीर-कोष (sexual glands) में, सुरक्षित दशा 
में, बेखटके बने रहते है और फिर संतान उत्पन्न करने का समय 
आने पर एक पु और एक ख्री-घोजाएु (gamete) का छोड़ देत 
हैं। इन दोनों बीजाणओं के संमिलन से AOA (Zygote) 
या शरणा की उत्पत्ति होती है। इस ऋणाए का प्राचीन 
* ; 
E xdi है तब फिर डाबिन का Pangenesis वाद 
किस प्रकार SEL सकता है? वास्तव में अब इस मत को, असार 
और अवैज्ञानिक समभकर, वैज्ञानिक लोग मानते ही नहीं हा 
An विसमैन के सिद्धांत की ही पंडित-समाज में प्रतिष्ठा दै । 





ing? Prac- 
. time are the germ-cells doing avis 
tally nothing. The ver sole ecm fn abeyance 
certain protected A arte they multiply ole ee 
ke io ner ‘their own place and Sought, P. 8. 2 5 
the orpanism.— Theosophy and pees hen they have 
* The germ-cells of both parents OR and give ० 
ttained maturity) get ready for prom a male gamete 
aes :ng cells or gametes: Then ue 
some marryln S a female gamete and the res Re 
E te now begins its indepen ils into the two 
a cs itself and differentiates its ce a li | 
It SUN i sell cells and the germ-cells. sae 
पक evidence that the various pi egation, 
A NV contribution to form, in their age germ 
deer We have clear evidentan in short, they 
anti i origin. 
: SP ite deis tem. 
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यदि डार्विन का Pangenesis-ate शिथिल हो गया; पिता 
से प्राप्त गुण या विशेषता के उत्तराधिकार-सून्न द्वारा संतान में संक्र- 
मित होने की उनकी, प्रचारित की हुई, “थ्योरी? यदि निराधार 
सिद्ध हो गई, ता, ue dat ने मनोराज्य में इस ‘say का 
प्रयोग करके जो मानसिक ada सिद्ध करने की प्रचेष्टा की 
थी वह प्रचेष्टा ही किस आधार पर बनी रहेगी ? इसलिये 
जीव-विज्ञानवेत्ता पंडितों को लाचार होकर कहना पड़ा है कि 
मानसिक गुण का उत्तराधिकार-नियम से संतान में संक्रमित 
हना प्रमाण से बिलकुल सिद्ध नहीँ State | 

वास्तव में जे लोग डार्विन के नव्य शिष्य हैं, जिन्हे 
Neo -Darwinians हा जाता हे, उन्होंने पिता-माता के 
उपाजित गुण का उत्तराधिकार-सूत्र से संतान में संक्रमित होना 
असंभव मान लिया है| | 








Darwin's theory of pangenesis must be definitely aban- 
doned.— Harmsworth's Popular Science. ॒ 
* We are compelled to reject his explanation of 
the origin of instincts in ancestral habits, which have 
gradually become accumulated and ingrained in the very 
tissue of the offspring. The evidence against this view: 
and against any such inheritance in the realm of mind: 
AS now overwhelming. It is necessary, also, to add that 
we have no other explanation which satisfies the min‘ 
to offer in place of Spencer's. 
: —Harmsworth's Popular Science, p. 7760: 
- T Darwin accepted this idea (transmission of ac 
‘quired character) but found it inadequate. But Darwin? 
modern followers, the neo-Darwinians, reject what He 
was content to accept ++ ‘On our modern view of the 
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कारण यह है कि पिता-माता ने जिन गुणों को उपाजित 
किया है उनका संस्कार यदि कहीं संरक्षित रहता है ते वह 
Germ-oel] में नहीं रहता है, वह ते! Body-cell में रहता है | 
इम देख चुके हैं कि संतान उत्पन्न करने में इस 500-06]! या 
शरीरारंभक कोषाणु की कुछ भी कार्यकारिता नहीं दै। उस 
का का fate तो Germ-cell या संतानोत्पादक कोषाएुओं 
के जिम्मे है। यदि यह बात है और जब डार्विन का 
Pangenesis असार सिद्ध हो गया है तब पिता से प्राप्त TH 
को, संतान में संक्रमित होने के लिये, सुयोग या संभावना द्दी 
कहाँ है ? अतएव प्रकट है कि डार्विन भ्र स्पेंसर ने क्रम- 
विकाश के जिस मूलसूत्र का अवलंबन किया था वह न केवल 
शिथिल है, बल्कि एकदम विध्वस्त हो गया fe । इसलिए 





it isi ivable that such 
erm-pl and germ-cells it is inconceiva 
effects could be ae remitted. wee What moder दर 
then denies is the transmission of function i s 
tions—such as the biceps of Ee Diack the linguis 
d so forth. : 
Be Sepa for his incomparable coe ER 
of facts ai fain emula nis achini mup ilk 
is »xposition, but to us j ) 
cn bin powers oae Era his scheme of evolution, delight- . 


cause of any arrangement, 50 far as Mr Or Se 
that modifications can affect the germ-c 


So specific that the offspring also exhibit the same modi 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२५० जन्मांतर 


इस मत से विवर्तन निराधार हो रहा है रौर इस प्रश्‍न का 
कुळ उत्तर नहीं मिलता कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विकाश 
किस प्रकार सिद्ध होता है। इसी लिये वर्तमान युग के इँग- 
लैंड के प्रधान जीवतत्त्वेत्ता अध्यापक बाटसन (Bateson) ने, 
डार्विन और sae at द्वारा प्रवतित पिठुलब्ध गुण के उत्तरा- 
चिकार नियम को अखोकार करके, कहा है कि यद्यपि ऐसा 
उत्तराधिकार अस्वाभाविक और अवैज्ञानिक है ते! भी क्रम- 
विकाश को सिद्ध करने के लिये हम किसी दूसरी प्रणाली का 
आविष्कार नहीं कर सकते। अध्यापक बाटसन की यह उक्ति 
ठीक नहीं है; क्योंकि इस समस्या को हल करने में पाश्‍चात्य 
विज्ञान के असमर्थ ददाते हुए भी इस क्षेत्र में प्राच्य प्रज्ञान चुप 
नहीं है । प्राच्य प्रज्ञान का कहना है कि विवर्तन देह-गत नहीं, ` 

: जीव-गत है । जीव इस जन्म में क्रम-विकाश की जिस सीढ़ी 
पर पहुँचा है वह उन्नति, संस्कार रूप में, उसमें रक्षित रहेगी ही 
और अगले जन्म में वह उस संस्कार का अधिकारी होकर अवश्य 
जन्म लेगा । इस प्रकार जीव एक जन्म के बाद दूसरे जन्म 
में उन्नति की मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है | 


SSS >> ea 


fication, or some approximation towards it, From E | 
point of view of real welfare, modifications are no! set 
tailed because an advantageous constitution is thus S47" 
from being damaged by dints and buffetings incident 
the chequered life of the individual body. 


— Professor I. I. Thomson’s Control of Life. 
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जीव ने पहले स्थावर रूप में जन्म लिया; फिर क्रम-विकाश 
के फल से स्थावर-राज्य को लाँघकर वह जंगम-राज्य में पहुँचा 
है । जंगम-राज्य में पहुँचकर पहले उसने सरीसृप की देह Hu 
की । फिर क्रमशः वह Rada के फल से सरीसूप से पक्षी हुआ 
और पच्छ से पशु की देह में पहुँचा । पशु-राज्य के भिन्न-भिन्न 
स्तरों में अनेक जन्म बिताकर अंत में जीव को मनुष्य-देह धारण 
करने की योग्यता मिली मनुष्ययोनि में भी पहले वह 
असभ्य, उसके बाद HEAT और अंत में सुसभ्य «ger ger 
है। किंतु यहाँ पर भी उसका क्रम-विकाश पूरा नहीं हा गया 
है। मनुष्य के पश्चात्‌ अति मनुष्य का नंबर है। सचुष्यता 
की सीमा लाँच चुकने पर जीव अंत में जीवन्मुक्त होता हे । 
यही क्रम-विकाश का अंतिम सोपान है और इसी सोपान पर 
चढ़ने के लिये प्रङ्ति-सिद्ध सीढ़ो duy जन्मातरवाद' | 
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सरकना या कूदना 
उद्धिद-जगत्‌ और प्राणि-जगत्‌ में जातियों के बीच श्रेयी- 
विभाग ( जिसे 80 ००७७ कहते हैं ) प्रत्यक्ष सिद्ध है। किंतु | 
प्रश्न यह है कि एक जाति में विभिन्न उपजातियाँ अथवा श्रेणियाँ | 
किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? जाति में नई नई धपः | 
जातियाँ उतपन्न हुई हैं या हे रही हैं, इसमें ते संदेह है दी | 
नहीं । किंतु प्रश्न ag है कि ये उपजातियाँ किस प्रकार बनी 
हैं? बेटे का बाप जैसा ही दोना' कुछ विचित्र नहीं 
है, बल्कि ठोक और स्वाभाविक दै । किंतु क्या यह विचित्र 
नहों है कि बेटा बाप से भिन्न हो, स-रूप न WC 
at और वि-रूप दाकर नई.उपजाति बनावे ? An यह विचित्र 
काम प्राकृतिक राज्य में नियत रूप से हो! रहा है। विज्ञान 
की भाषा में इसका नाम Origin of Species या उपज्ञाति 
की सृष्टि है। इस प्रश्‍न का उत्तर क्या है ? | 
हमको मालूम है कि डार्विन-स्पेंसर-प्रसुख पाश्चात्य व 
निको के मत से पिता-माता के उपार्जित गुण Wn 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे-धीरे उपचित इकर, 
विलंवित क्रम से बढ़कर, बहुत दिनों के बाद जब सुसपष् र 
धारण कर लेते हैं तब एक जाति से अभिनव उपजाति 


e 
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सरकना या कूदना २५३ 
रणो उत्पन्न होती है। इसी लिये डार्विन कहते थे कि प्रकृति 
कभी कूदती नहीं है (never leaps); वह ते मंथर-क्रम से 
धीरे धीरे आगे बढ़ती है अर्थात्‌ सरकती जाती है। एक ही 
माता-पिता की संतान में स्वभाव से जो सूक्ष्म भेद या विशेष- 
ताएँ (Minute Variations) होती हैं उन विशेषताओं में से 
प्रकृति किसी एक को चुन लेती है भर पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे- 
धीरे उसका संग्रह करके युगांत में एक नई श्रेणी को उत्पन्नः 
कर देती ds । 3 

माता-पिता के ense गुण संतान में संक्रमित होते d 
या नहीं, इसकी आलोचना पिछले अध्याय में की ज़ा चुकी 
है। अब हमें यह देखना है कि विज्ञान का कल्पित. किया. 
हुआ यह विलंबित क्रम प्रमाण से सिद्ध है या नहीं । 


SRE अल S ————— 


» Darwin’s theory Was that organe o were 
by the natural selection of minute variations pets 
incessantly occurring in all EUR. PODES 

a si cr ७ 
यम al popular Science, Vol, IV. p. 2 x 

According to Darwin, species must arise very, S 4 
one or more B ations first arise SPON ERU ; this 
nature ‘selects’ one of them 85 the e "fs puse on 
variation is then added to, and the a os only by a slow 
to the next generation- T e SES पड which mark the 

S dition tna ५ i not 
ee a arise. - Nature, said Dare TIME 
make leaps but creeps along.— - 

T - i faci ? 
2 kd eme ‘Natura non facit saltum turns up so 
often in his pages. - 
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पाश्चात्य वैज्ञानिकों में एक बड़ो अच्छो विशेषता है; वे 
दूसरे के चुल्लू से पानी नहीं पीते, दूसरे के सिद्धांत को बिना 
-सोचे-समभे आँख मूँदकर नहों मान लेते । वे स्वयं परीक्षा- 
समीक्षा करके तत्व को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर भी यही 
'हुआ। अन्यान्य प्राणितत्त्ववेत्ताओं ने डार्विन के इस विलंबित - 
'क्रमवाद्‌ ( Theory of Minute Variations) को शिरोधाये 
.न करको, इस संबंध में स्वाधीनतापूवेक अनुसंधान करना आरंभ 
कर दिया। खोज करने पर यह प्रमाणित हुआ कि उपजातियों 
'की रचना करने में प्रकृति रेंगती नहीं है, बल्कि कुलाँच भरती 
है | uata— Nature leaps and does not creep. 

थोड़े से उदाहरण दे देने से इस बात का खुलासा 
हा जायगा | १७४१ इसवी में, भेड़ों के एक झुंड में, अकः 
स्मात्‌ एक नई उपजाति उत्पन्न हे! गई थी# | इन्हें आजकल 
want भेड़ ( Ancon sheep ) कहते Sl यह भेड़ 
साधारण भेड़ों की अपेक्षा विशेषतायुक्त स्वतंत्र श्रेणी का 
sig है और मजा यह कि इस उपजाति के: माता-पिता 
उन्हीं साधारण भेड़ों में से थे। इस उपजाति का S44 
भ्रकस्मात्‌ कहाँ से हा गया? प्रकृति की खिलवार्ड 
( Sport ) से यह उपजाति अकस्मात्‌ उत्पन्न होकर दुनिया 


æ In i79: there arose suddenly among 4 flock of 
ordinary sheep, a new variety, that is now known as 


Ancon sheep. c Math Collestion. Digitized by eGangotri 
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सरकना या कूदना . २५५ 


से छुप्त नहीं हे। गई विक रथायी आकार धारण करके पीढ़ी 
दर पोढ़ी बढ़ने लगी | 


^ 


एक और नई उपजाति के अकस्मात्‌ उदित होने का 
उदाहरण mut पोपी? (Shirley Poppy ) है। १८८० 


, इसवी में शरल्ली के धर्माचाये tate विलक्स ने देखा कि उनके 


वागीचे के एक कोने में, साधारण पोस के पौदे में, एक नए 
ढँग का फूल खिल रहा दै । उस फूल का वीज लेकर उन्होंने 
दूसरी जगह बा दिया। यथासमय उस बीज से अंकुरित 
Stat जो वृक्ष उत्पन्न हुए, उनके फूलने पर देखा गया कि 
dat से चार-पाँच पेड़ों में वही नया फूल खिला a | i oa 
उस फूल का नाम 'शरली पोपी' हो गया है। बागीचों में 


अब वह नियमपूर्वक बया जाता है#। यहाँ भी ध्यान देने 
GN che oo 


æ. Mr. R. H. Lock, à prominent botanical student of 
itv, writes as follows :— : : : 

So de new type of plant in pd 
and sudden fashion, the Shirley poppiss utation of 
excellent example. These nieni Rey W Wilks, 
the common wild poppy: ^0 “iced among a patch 
Vicar of Shirley, near Craydon, notice f his SES a 
of this plant growing n a waste hich showed a very nar- 

; e $ : 
zs ED. mee rite. . The seeds wich thie oea 
be were sown, and next year, Sx. | 5 which all 
hundred plants, there were four OE Forom these, 
the flow: s showed the same modification. | “Ti Shirley 
by further horticultural processes, the P "Ets Science, 
poppies "originated. »_Harmsworths 500 


Vol, IV p. 2239. 
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की बात यह है कि उक्त शरली पोपी साधारण पोस्त के पौदे से 
उत्पन्न हुआ है सही, किंतु वह एक नई उपजाति का हे भर 
प्राणि-जगत्‌ में स्थायी रूप से वंश बढ़ाकर प्रतिष्ठित हो 
गया है। यह उपजाति भी धीरे-धीरे पीढ़ो दर पीढ़ी म॑ उप- 


तित होकर विलंबित क्रम से उत्पन्न नहीं हुई है--अकस्मात्‌ , 


एक ही उछाल में उत्पन्न हे गई है । 
प्रकृति के छलाँग मारने का इम एक भ्र उदाहरण देंगे। 
` बह उदाहरण ‘eter प्रिमरोज’ ( Evening Primrose) है। 
इस पेड का थोड़ा सा चारा हालैंड से लाया जाकर विदेशों की 
मिट्टो में लगाया गया । इसकी. संतान में से अकस्मात्‌ दे। 
नई श्रेणियों का उदय हुआ । अर्थात्‌ जिन विशेषताओं के 
होने से स्वतंत्र उपजाति ( Species ) मानी जाती है वे सब 
. लक्षण इन दोनों नई श्रेणियों के फूलों में वतेमान हैं। 
निसर्गं का एक अस्थायी खेल नहीं कह सकते; यह पो 
एक रृढ़बद्ध स्थायी उपजाति है जिसका उदय हमारी नजर È 
सामने अतकित भाव से अकस्मात्‌ नहीं हे! गया Vx | 
विख्यात प्राणितत्त्ववेत्ता डी० suse ( De Vries) ने 
इस ‘ater प्रिमरोज? की बहुत जाँच-पड़ताल की है । इससे 
उनका सिद्धांत और भी इढ़ ह गया कि नेसगिक नियम से 





$ 

* All these new forms are true species and constant 
they are not sports which appear once, but permanent 
species, which are now being cultivated.—T heosophy 
and Modern Thought, p. 24 
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धीरे घोरे पैर उठाकर, विलंबित क्रम से नहीं--एक ही कुदान 
में एक पुरुष से दे। नई उपजातियों का.उदय हुआ ee. तब 
डी ब्राईल ने enda के प्रचारित प्रसपेण-वाद के विरुद्ध अपने, 
झाजकल प्रख्यात. प्लुतसंचार-वाद ( Mutation Theory ) 
का प्रचार किया उस सत'का सार यह है कि पुरानी 
जाति से नई उपजाति बना देना निसर्ग का मनमाना स्वयंसिङ 
आकस्मिक काम हैं| । 


* Certain specimens of this plant (Evening er 
rose) escaped from a garden in Holland, an E 
found among the 'escapes' or their offspring; two de 
new forms, each unlike all the rest. Each EU new 
separate patch, as if a single plant had borne 
individuals in each case. f : 

De Vries made full use of his remarkable oppor 
" and the first fact which he discovered was ne पक 
of these plants, when sown m n. DUE new species 
offspring like the parents. In a WOT i (0 arise from an 
had actually been observed and proved to rth's Popular 
old one. in a state of natur ,—Harmswo ट 
Scie . IV, p. 2240. ion, new 

S e RAE B De Vries’ Theory of A just 
species arise by single stes es de varios are 
in the same way as we in : : at he 
Produced RU ETT this, De Vries bd act ० 
has discovered a set of new Tris wa , a discovery 
Originating from an old one in thls d H of the views 
which affords the basis’ and groundawor 

j fi ard. * YA “ga? f iS 
Finally, we must nod the Cente variations 
theory, which is the accidental chatacter ० Nue are 
that make the evolution possib Gi e the accepted 
regarded as absolutely fortuitous: to TS 


:-ecti in another, the 
term, some are in one direction, some in anc 
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अब क्या था, वैज्ञानिक-मंडली में हलचल सच गई | 
बहुत लोगों ने नए सिरे से बहुत FS छान-बीन और जाँच- 
पड़ताल की । किसी किसी को याद आ IH 
अध्यापक इक्सले ने भी इसी ढेंग की वात कहदी थी तो सही; 
किंतु उन्हें तनिक और आगे बढ़ना चादिए था । क्योंकि 
निसर्ग का बीच बीच में झुदान देखा जाता se । 

कुछ दिन तक डाविन के दल के साथ डी रईस के 
दल का खासा वाद-विवाद होता रहा । धीरे धीरे डांविन का 
ew कमजोर होने लगा; क्योंकि इस विवाद में “प्रमेय” 
(Theory ) ने मोहिनी मूर्ति घारण कर डार्विन के पक्ष की 

ग्रहण किया सही किंतु वस्तु-स्थिति (Facts) सञ्जित हकर डी 

Pie Se 


only law which governs their productions and 0०० 
is the law of chance.—Harmsworth's Popular : Sc 
p. I 284. : pr and 
+ We believe that Nature does make jumps n0 fs 
then, and a recognition of the fact is of no small कप h 
tance in disposing of many minor objections t 
doctrine of transmutation. —Huxley. — aay i 
The argument of De Vries and his School to y dil 
that Huxley here was right, and would have beeni 
more right had his criticims been far stronger. are 
does sometimes make leaps, or ‘saltations’, ast ey 
sometimes called, and these leaps or jumps (¢/. th vat 
salient, from the same. Latin. root, to describe a 
jumps or dances above its fellows) are none other Er 
the ‘mutations’ of De Vries, in which, as 2827 | pis 
minute variations accredited by Darwin, he 87 ems 
School believe the origin of species to occur, —Harm™ 
worth's Popular Science, Vol. IV, P: 2 238. 
*-CU-U. ga by 
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राईस के पत्त में जा खड़ो.हुई। अतएव सत्यरूपी जनादन 
ने डी त्राईस के प्लुतसंचार-वाद को विजयी किया। अब 
विवर्तनवादियों के मुँह से विलंवित क्रम की बात बहुत अधिक 
नहों सुन पड़ती; अब तो वे यह कहने लगे हैं कि प्रायिशरीर 
का परिवर्तन ( जिसके द्वारो नई उपजाति का उदय होता है ) 
मनमाना, स्वयंसिद्ध, अतर्कित भ्र, आकस्मिकं del अत- 
एवं यह प्रसर्पण है या प्छुतसंचार ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
है--प्रसर्पण नहीं, प्छुतसंचार । इस आकस्मिक परिवतेन का 
निदान क्या है ? यह किस प्रकार सिद्ध होता है १--यह भी 
एक समस्या है। इसका सहुत्तर देने के लिये इभं ws 
विचार करना होगा जिसे वैज्ञानिक लोग आजकल 'ेंडे- 
लिज्म” कहते हैं। किंतु इसकी आलोचना करने से पदले 
हम aa अध्याय में डाविन के एतीय सूत्र अर्थात्‌ Ria 
एक यंत्रसिद्ध काये है, इस मत--की सत्यता के संबंध में 
अनुसंधान करेंगे | 


-— — 


rage Sr a reniently called 
om variations, ५०४४५ n, 
Te SEDI Ta any tendency, bias er athe 
Spontaneous an‘ vr ection whatever have furnisas 


dilection in any direct : in the forms 
materil e alura selection has fixed Harmsworth 
say of the eye, the internal ean Ct 


Pp: II6I. 
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आधिभमातिक या आध्यात्मिक 

इमको मालूम दो! गया है कि पाश्चात्य विवतन-वाद के 
तीन मूल-सूत्र हैं--(१) पिता-माता के आजित गुणों का उत्तरा- 
धिकार नियम से संतान में संक्रमित होना; (२) पीढ़ी दर 
पीढ़ी में इस अजित शण का मंथर गति से, विल्ंबित क्रम 
द्वारा, प्रसरेण; ('३ ) पारिपार्श्वक अवस्था के दबाव 

( Natural selection ) या प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा 
सबसे योग्य व्यक्ति का उद्ूतन (Survival of the Fi ttest) |. 
ये तीनों नियम आंशिक भाव से सत्य हूं; तीनों क द्वारा 
जीब के क्रम-विकाश में सहायता मिलती है.। किंतु पाश्चात्य 
वैज्ञानिक wur जिस प्रणाली से इन नियमों. का प्रयोग करना 
चाहते हैं वह क्या ठोक है? इम पिछले अध्याय में छात्र- 
बीन कर चुके हैं कि उत्तराधिकार-नियम से अजित Tue 
संतान में संक्रमण और विलंबित क्रम से उक्त गुण का वंशप 
परा द्वारा संचारण, ये दोनों मत प्रमाणो से सिद्ध हैं या नहीं। 
इम इस अध्याय में इस बात पर थोड़ा सा विचार करेंगे किं 
पारिपाश्विक अवस्था के दबाव से प्राकृतिक निर्वाचन द 
याग्यतम व्यक्ति का SEN कैसा क्या होता हे | दंस देखने 
की चेष्टा करेंगे कि यह नियम किस प्रणाली से, wal तर; 
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` किस तरह काम देता है; और इसके द्वारा मालूम VT जायगा कि 


विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत है--आधिभोातिक नहीं, आध्या- 
त्मिक है । वास्तव में यहीं पर पाश्‍चात्य विज्ञान और प्राच्य _ 
प्रज्ञान के बीच aga बड़ा अंतर dp पाश्‍चात्य विज्ञान की दृष्टि 
बाहर की ओर अत्यधिक है और भीतर की ओर बहुत at 
कस है। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग देह की वात ही करते और 
amn हैं; वे देही की बात पर उतना ध्यान नहीं देते। इसी से 
पाश्चात्य विज्ञान आज भी अंतिम सत्य के उच्च शिखर पर 
नहीं पहुँच सका है। उस असमथेता का बढ़िया नमूना 
Saata है | 
x ie ues करने के लिये हमें उस जिराफ की 
उत्पत्ति का विवरण AIT एक बार याद करना चाहिए | चौपायों 
के बोच हिरन और जिराफ बहुत सी बातों में बहुत कुछ एक 
सा है। अतएव इन दोनों श्रेणियों के जंतुओं को एक मूल- 


जाति से उत्पन्न उपजाति ( Species ) eet अनुचित 


नहीं है। एक ऐसा भी समय था जब हिरन या pr में 
से कोई भी न था--था एक AE दी जंतु जा उन दोषों का 
'पुरखा at) वहन ते RAN और न ENS द्वी ae 
इस जंतु का कल्पित नाम रखे लेते हैं “हिरण्य | brum 
की संतान हिरण्य होगी ही। यों aang कि एक बः E 
da जंगल में. किसी प्राचीन युग में, यह हिरण्यजातीय तु 
'वंश-बृद्धि करके Pras रूप से रहता à! 
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लंबा-चौड़ा जंगल है। उसके एक हिस्से में खाने की 
चीजें कम तादाद में मिलने लगों | हिरण्य जाति मांस खाती 
. नहीं है--पेड़ों की पत्तियाँ चरती है, किंतु हम जिस समय 
की वात कह रहे हैं उस समय पत्तियाँ या घास कुछ न बचा | 
ऊची-ऊँची डालियों पर हिरण्या की खूराक पत्तियाँ रह गई । 
यह दशा हो जाने पर उस भारी जंगल के जिस eet में यह 
संकट उपस्थित हुआ वहाँ रहनेवाले हिरण्या की क्या दशा 
. हुईं ? aga से ता मर गए, और कुछ की गदेन पारिपाशिवेक 
दशा के दबाव से कुछ लंबी हों गई। इस प्रकार जिनकी 
गदेन साधारण की अपेक्षा कुछ लंबी हो गई वे जीवन-संग्राम 
में बच रहे; और जिनकी गदेन पहले की ही तरह छोटी बनी 
रही वे जीवन-संग्राम में मर मिटे। aa जिनकी गदेन कुछ _ 
लंबी बढ़ गई थी उन्हीं का वंश बढ़ा और उत्तराधिकार नियम 
से उनकी लंबी गर्दन उनके बच्चों को भी मिली । इस दमिंयात 
उस वन में खूराक का संकट पहले की तरह बना ही रहा | 
पहले ता नीचे की डालियों में पत्तियाँ मिल भी जाती थीं 
fag अब विरल देख पड़ती थीं । फल यह हुआ कि पारि 
पाश्विक दशा ( Environment) के दबाव से उन साधा- 
रण लंबी गईनवाले दिरण्यों की गर्दन और भी लंबी दो गई 
और इन्होंने अपने से कुछ छोटी गर्दनवाले जाति-भाइयों को 
जीवन-संग्राम में परास्त करके अपना वंश फैलाया। ईर 
प्रकार लंबी गर्दन होने का गुण वंशपरंपरा-क्रम से 
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(‘Natural selection ) या नैसगिक निर्वाचन द्वारा इछ 
हिरण्यों में स्थायो रूप से दृढ़बद्ध ह गया । इसने लँबी गर्दन 
का क्रम-विकाश करके लंबी गदेनवाली नई जिराफ उपजाति 
को उत्पन्न कर दिया । इस TAIL हिरण्य जाति के जंतु से 
फ नामक एक नई श्रेणी (Species) उत्पन्न हुई 
E जिस जंगल में हिरण्य जाति रहती थी उसके एक और 
हिस्से में व्याघ्र का उत्पात होने amı पास के एक p 
से कुछ व्याघ्र उस जंगल dw गए। 4 ५५ के हिरण 
की सार मारकर खाने लगे । पहले इस जगल में s 
का उत्पात नहीं हुआ था RUT बेखटके होकर WAT 
चरते फिरते थे। अब उन पर बड़ी mes आइ | हक 
; o हुई पारिपाश्विक दशा के कारण किसी किसी ie us 
ax or से ga तेज दे गई T quis स 5 tue 
की पुरानी नीति के अनुसार जिन हिरण्यों n E pos 
वे ते बाघ के पंजे से बचकर भाग खड़े हुए आर अप ah 
सुस्त चालवाणे जाति-भाइयों की परास्त = ae E 
जिनकी चाल सुस्त थी वे सभी हिरण्य चान md S gei 
गए | जिन हिरण्यों की चाल कुछ तेज थी a T 
नियम से अपनी तेज चाल का शण सतान शराब अर 
दिया।' किंतु उस बन में बाघों का डर RE का 
“भी -बढ्ता-गया-। -सांसलोमी-नफूनएू M C 
अडा जमा लिया | फल यह हुआ कि pete 
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दबाव से उन तेज चालवाले हिरण्या की गति और भी तेज 
हो गई और वे ही अपनी अपेक्षा मंद गतिवाले जाति-भाइयों 
को जीवन-संग्राम में पराजित करके. रह गए और अपना वंश 
RA लगे। इस प्रकार तेजो से दौड़ने का गुण, वंशपरंपरा के 
कम से. नेसगिक निर्वाचन के फल-स्वरूप कुछ हिरण्यों में स्थायी 
ओर CIS हो गया तथा इसने क्रम-विक्राश साधन करके 
फुर्ती से भागनेत्राले हरिणों की एक नई श्रेणी उत्पन्न, कर दी। 
हम यह नहीं कहते हैं कि हिरन ओर जिराफ aaa 
इसी प्रणाली से उत्पन्न हुए हैं; हमारा यह विवरण तो उप- 
जातियों की सृष्टि के उस ढंग के अनुसार है जिसे कि डाविन 
और Wat wae पाश्चात्य वैज्ञानिक. लोग Origin of 
9९०९७ सिद्ध करना चाहते हैं । यहाँ पर ध्यान देने की. 
चात यह है कि प्राणिजगत्‌ में परिवर्तेन होकर जो नई St 
जाति उत्पन्न होती है उसका मूल कारण उक्त वैज्ञानिकों के 
सत से पारिपाश्विक अवस्था का परिवर्तन Pa । अर्थात्‌ यह 
तो एक aafia (Mechanical) काम है | यह मत युक्तिं 
सिद्ध है अथवा नहीं, और वैज्ञानिक अनुसंधान से जे नए तथ्य 
आजकल आविष्कृत हुए हैं उनके अनुकूल यह मत है या नहीं! 
इस बात को ता शायद आब सभी मान लेंगे किं बाइबिल 
में प्राणियों की सृष्टि का जो यह वर्णन है कि प्रथ्वी जब पानी 





. * Species undergo changes and modifications 
through change of surrounding. 
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में डूब गई तब नाव पर सवार द्वोकर Aqu ने सब जीव-जंतुओं 
का एक एक जोड़ा साथ में रख लिया, सो यह विवरण काल्पनिक 
है, सत्यतामूलक नहं है# । हम यह मान सकते हैं कि प्राणि- 
शरीर क्रमोन्नति करते करते तुच्छ HITT से क्रमशः उन्नति 
की सीढ़िया लाँघता हुआ आजकल क्रम-विकाश की सबसे 
ऊँची भूमि पर पहुँच गया है और क्रम-विकाश का खरोत उसे 
और भो उच्च कर देगा। इम यह भी मानते हैं कि प्राणि- 
'जगत्‌ में श्रेणी-विभाग एक.चिरंतन शाश्वत काये नहीं है; किंतु 
क्रमाभिव्यक्ति के फलखरूप एक जाति से, समय पाकर, faa 
भिन्न उपजातियाँ उत्पन्न हुई € डार्विन ने अपने Origin of 
Species का प्रचार wok पहले प्रचलित भूलें को दूर किया 
और फिर सत्य मत की प्रतिष्ठा की। इसके लिये वे सभी के 
धन्यवाद पात्र हैं| | fag हमें यह देखना दै m ie 
में जो भिन्न भिन्न श्रेणियाँ उत्पन्न हुईं at अथवा ही रही हैं 


nd 





: i f 
+The account of Noah and mia, ao fat and 
3 cre US a ड ` 
Ce Ree epe dus to distinguish facts from 
qe ^s Wallace. : ; us- 
peu. LU of Species" sheds Tight n ene 
and ways on the fact—that all life pee ete iad ate 
sul forms angis ब t ed was the sure 
not created by fiat, bu y t. 3 
and EE N of cert P was, published and for 
Until “The Origin © 


=A ies was 
some years afterwards, the immutability ol oepted by the 

"taught in all colleges and ह 

so-called learned men.—Hubbar 
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पारिपाश्विक दशा के अवश्यंभावी फल-स्वरूप हैं या जिस 
प्राणी का परिवर्तन हो रहा है उसी प्राणी में उक्त परिवतेन का 
बीज सर्वदा से वर्तमान था ? प्राणी के शरीर का परिवतेन होने 
से ही हमारे fucus से एक ओर हिरन उत्पन्न हुआ ओर 
दूसरी ओर जिराफ की उत्पत्ति हुई है। ते प्राणि-शरीर में 
ag परिवर्तन खयंसिद्ध है या पारिपार्शिक दशा से उत्पन्न हुआ 
` है? यदि यह परिवतेन स्वयंसिद्ध हो तब at डार्विन S 
स्पेंसर के, अनुमोदित, उपजाति बनने के ‘sta’ ( Theory) 
को छोड़ देने के लिये हम विवश होंगे | 

हम देख चुके हैं कि जीवविज्ञान के वर्तमानकालीन प्रधान 
errand, जिनका मत वैज्ञानिक-समाज में आदर के साथ प्रामा- 
थिक माना जाता है, इस बात को स्वोकार करते हैं कि RU 
शरीर में जो परिवर्तन होता है वह पारिपाश्विक दशा से नहीं 
होता है; वह ते। Sista, आकस्मिक dm या रच्छालब्य दै। 
aaa प्रकृति अपनी मर्जी से By the law of Chance ) 
प्राणिशरीर में एक साथ अनेक परिवर्तन करा रही है। ये सरव 
परिवतेन एकदम आकस्मिक ( Fortuitous ) हैं, ये aft 
त्तिक नहीं हैं, इन परिवर्तनों के लिये किसी बाहरी कारणं की 
आवश्यकता नहीं हे# | 


* Finally, we must note the essential feature जल 0 
this theory which is the accidental character of the VE" 
tions that make the evolution possible. The vana 
are regarded as absolutely fortuitous, to use the her 
ted term. Some are in one direction, some in 800 
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आधिमैातिक या आध्यात्मिक २६७ 


इस प्रकार जब एक प्राणिशरीर से कई प्रकार के परि- 
वर्तित शरीर मनमाने तौर पर उत्पन्न होते हैं तब उन परिवर्तित 
शरीरों में से जा उस समय की पारिपाश्विक दशा के अनुकूल 
होते हैं वे ही बने रहते हैं और वही शरीरधारी प्राणी अपने 
अनुरूप संतान उत्पन्न करके इस परिवर्तन को स्थायी रूप दे देते 
हैं। और at परिवर्तित शरीर पारिपारिवेक दशा के अनुकूल 
नहीं हते हैं वे ठहर नहीं सकते; वे जीवन-संमाम में नष्ट दो 
जाते हैं । इस प्रकार प्राशिजगत्‌ में नई उपजाति उत्पन्न होती 
है। इस नई उपजाति की उत्पत्ति का निभित्तःकारण पारि- 
पाश्विक अवस्था नहीं है, प्रकृति की मजी अथवा खामखयाली 
है। पारिपाश्विक अवस्था के. द्वारा वे उपजातियां स्थायी 
अवश्य हो जाती हैं । यह ठीक है कि पारिपारिवेक ge 
अनुकूल न gr तो कोई भी प्राणी जीवित Tel 7 a 5 
क्या इसी बिरते पर पारिपारिवैक अवस्था को क्रमामिठ 


pvc TM 





: i and occur 
the only law which governs their productions an 
rence is the law of Ch x + 
b 2 "E 
If species arise in Co SEE 
problem of the origin of species forms of life, which 
origin of these variations, those MT theory of natural 
Natural selection then selects. fixation of species) the 
selection, therefore; explains tae dor the misfits, an 
non-persistence of the DO fte But it tells us 
the survival of the Wola arrest " 
a a . 9 t e e » हैं : t 
nothing as to te Popular Science, P- * 284 
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REG जन्मांतर 
का अवश्यंभावी निमित्त कहा जा सकता हे*? पारिपाइिवक 
अवस्था के दवाव से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा waa अधिक 
योग्य व्यक्ति का उद्धतेन ( Survival of the Fittest ) 
सिद्ध होता है सही, किंतु उसके द्वारा क्या सबसे अधिक 
योग्य व्यक्ति का आगमन ( Arrival of the Fittest ) 
fra होता है? ओर यदि सबसे अधिक योग्य व्यक्ति का 
आगमन न हो तो sgia होगा ही किस तरह ९ 

अध्यापक eae ने ठोक ही कहा है कि प्रकृति के निर्दिष्ट 
नियम के अनुसार न चलने से कोई भी जीवित नहीं रह 
सकता | यह प्रकृति का अ्नुवतेन ही उन्नति का सोपान है। 





ee ee eee 
—— 





* That adaptation to environment is the necessary 
condition of evolution, we do not question for a moment. 
It is quite evident that a species would disappear, shou 
Xt fail to bend to the conditions of existence that ar 
imposed on it. Butit is one thing to recognise th&. 
Outer circumstances are forces evolution must reckon 
uL and another to claim that they are the directing 
Chant of evolution. This latter theory is that of me- 
me EIS , It excludes absolutely the hypothesis of ?! 
carried li Impetus, I mean an internal push that 

tied life, by more and more complex forms, to hig 
and higher destinies. 

f Er ‘his impetus is evident, and a near glance Š 
ES Species shows us that life need not have ९४०१ 
Unis a might have evolved only in very restricte® 
ae a NR the alternative, much more itive 
f , ecomi igi in its 
orms.—Bergson, ing rigidly fixed in itsp 
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आधिसातिक या आध्यात्मिक े २६४: 


निजी कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य नहीं है, वह क्या ठोक दवै# ९ 
यही कहना ठोक जान पड़ता है कि प्रकृति की लीला में कोई 

` यंत्रसिद्ध कार्य नहीं है, बल्कि इसमें संकल्प ( उपनिषदों की 
भाषा में जिसे Sat कद्दा जाता है ) मौजूद है । 

. इस प्रसंग पर ओर भी विचार करना अप्रासंगिक नः 
होगा । उड्भिद्विद्या सें जिसे cross-fertilisation या 
असगोत्र ( यौन ) सम्मिलन कहते हैं बह पाठकों से छिपा. 
हुआ न होगा । पशु-पत्तियों में जैसा नर-मादा का भेद 
होता है वैसा ल्लिंग-भेद Tat में भी बहुत साफ है। फू ही 
वृक्षों में Seger हैं। । कोई फूल पुश्चिग होता है ओर काई 
स्री-लिंग । पुरुष-फूल ( stamen ) से उत्पन्न पराग ( pol- 
len) स्जो-फूल्वं ( pistil ) में स्थित बीज-कोष से जब संयुक्त. 
होता है तब शुक्र और शोणित के संयोग की भाँति एक AT 
या संतान-बीज उत्पन्न होता d | इसी प्रणाली से वृक्षों का 





वंश बढ़ता है| । अनेक बृक्षों में ऐसा देखा जाता है कि 
Og e 
i i i hat 
+ N has no designs nor intentions. All t 
* live EPUM DEC they have adapted themselves 
to the hard lines that nature has laid down. We pro- 


.—Huxley. : 
S न husbands and wives of plants— 


Grant. Allen. " 

मा fertilisation pollen grains, om me 
anthers of the stamens must E come into inp wie 
the ripe stigmas of the pistils. - This accomp is poe 
ripened pollen grains germinate by pushing i : er 
tube into the ovary, where they reach t 885 
ovules. - 
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२७० जन्मांतर 


ew और पुरुष-फूल एक ही पेड़ में पास ही पास fee 
हुए हैं। वे सगोत्र होते हैं, उनमें भाई-बहन का नाता होता 
है। इसलिये उनका योन-सम्मिलन शुभ नहीं दै; क्योंकि 
अच्छी संतान होने के लिये माता-पिता का भिन्न भिन्न गोत्री 
` होना आवश्यक है। इसलिये प्रकृति अनेक उपाय उतपन्न 
करक फूलों A असगोत्र विवाह (जिसे cross-fertilisation 
कहते हैं ) की व्यवस्था कर देती है। फलतः उसे बड़ी 
चोकस बिचवानी करनी पड़ती है। इस and में sa 
दूती जिन अद्भुत युक्तियों का उपयोग करती है उन पर ध्यान 
देने से बड़ा अचरज हेता है। कहां एक ही बृत्त के पुरुष 
फूल और ख्रो-फूलल परस्पर मिलित होकर अनर्थे न खड़ा कर 
दे, इस आशंका के कारण जब -ga Rawat है तब उस 
वृक्ष के पुरुष-फूल को खिलने नहां दिया जाता अथवा जिस 
समय पुरुष-फूल खिलता है उस समय उस gu के osa 
को खिलने का मौका नहीं दिया जाता। किंतु इतना हो कर 
देने से तो पूरा नहीं पड़ता | Te तो स्थावर ( stationary ) 
d, वे पशु-पक्तियों की भाँति “यायावर? ( गतिशील ) नहीं है। 
इसलिये एक फूल के पराग को दूसरे फूल के बीज-कोष के 
साथ संयुक्त करने के लिये प्रकृति को हिकमत से काम . लेना 
Wate! ये हिकमतें तरह तरह की और विचित्र होती _ 
V कोतूइली पाठकों को उद्भिद-विद्या की पुस्तकों में इसका 
विस्तृत विवरण मिलेगा। पराग को एक स्थान से दूसरे 
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आधिमातिक या आध्यात्मिक २७१ 


स्थान में पहुँचाने के कार्य में प्रकृति को प्रधान सहायता भैरों 
ओर मक्खियों से मिलती है। किंतु जा इन्हें aaa न 
मिले ता ये ‘aren’ फूल के पास es भी नहीं।. इसलिये 
प्रकृति रंग-बिरंगे दल (petal) सजाकर att और 
मक्खियों को आकर्षित करती है ओर शहद का लोभ दिखा- 
कर उन्हें फूल के भीतर अटका रखती है। समय समय पर 
वह शहद, फूल के भीतर, ऐसी जगह छिपा दिया जाता है 
जहाँ से भौंरे या मक्खी का पराग से अछूता रकर निकल 
आना सम्भव नहीं | एक फूल पर से उड़कर दूसरे फूल 
का शहद पीने का उनका स्वभाव है। एक फूल का 
मधु पीकर उक्त जीव च्याही दूसरे फूल पर मधु पीने को 
जाकर बैठता है त्याही पुरुष-फूल का पराग SRT के 
वीज-कोष के साथ मिलकर संतान-बीज को उत्पन्न कर देता 
ae | इन सब कामों में क्या हमें इक्षा या संकल्प का परि- 
चय नहीं मिलता ? $ 


Ms O नससननसलजललल 





i I t pl 9 
of sweet honey stored away in convenient places, So as 
O i visit the flowers ; and as they did so, 
to induce them to visit th J e y 


the next flower they visited. ! C 
in his ‘Story of the Plants’ page 94, the plants finding 
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२७२ जन्सांतर 


उद्धिद्राज्य को छोड़कर यदि इम प्राणिराब्य में प्रवेश 
करते हैं ता पशु, पक्षी, कीट और सरीसुपां में भी हमें निसं 
की इस Sat का परिचय मिलता है । प्राणितत्त्ववेत्ता लोग 
जिसे Protective variation कहते = उसका रहस्य क्‍या 
है? प्रकृति किसी किसी पतिंगे की सूरत उस वृक्ष की 
जेसी कर देती है जिस पर कि वह विवरता रहता हवै । यह 
इसलिये किया जाता है जिसमें कोई पक्ता अलग देखकर 
उसका शिकार न कर ले । फिर छोटी चि at को बड़े 
पक्षियों के चंगुल से बचाने के लिये उनकी रचना उस खोंड 
के सदृश कर दी जाती है जिसमें कि वे छिपी रहती हैं। 
बहुत से ऐसे साँप हैं जिनकी सूरत-शकल वृक्ष की डाली की 
तरह होती दै-इसका उदाहरण “लाडडोगा” साँप Qa बहुत 
सी मछलियाँ तालाब या नदी की जिस दरार अथवा कोटर 
में छिपी रहती हैं उसी के सहश उनकी आकृति होती 
TR SS. कक 


the good cross-fertilisati : Bo „ 
- s IO . to 
bribe the insects Bs n did them, : began in time 


hood of their pistils 
à f and s tract 
their eyes from afa tamens, and also to at 


brilliantly coloure 
petals. © * * And he waxes eloquent when speaking 





and advises his readers to Ted 


f on this subject so as to be abe 
ally, EO *pPreciate the various “lever dodges” which the 


I hilosophy of the Gods, pp. T cross-fertilisatioT 
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आधिभौतिक या आध्यात्मिक २७३ 
है । अ fag प्राणितत्त्ववेत्ता जिसे Avine Mimicry कहते € 
अर्थात्‌ GAT पन्ता की की हुई प्रबल पक्षी के रूप की जैसी 
आकृति, वह इस (Mimicry) विषय का बड़ा विचित्र नमूना 
S| अध्यापक वालेस ( Wallace ) ने अपने 'डारविनिष्म? 


‘(Darwinism ) मंथ Ñ भर चाल्से डिक्सच्‌ ( Charles 


Dixon ) ने अपने 'चिड़ियों क वर्णन? (Story of the Birds) 

में इस रूपानुकरण के कई विचित्र उदाहरण दिए ET | 
उनका यह भी कहना है कि इस अनुकरण-कार्य को 

अनुकरण-कर्ता जान-वूझकर अथवा चेष्टा से नहीं करता 





# Insects are made to look like the plant on which 
they feed, so that the birds who hunt for them may 
overlook them. The plumage of birds often resembles 
the foliage which shelters them, Some snakes resemble 
the branch or herb on which they roost Some fishes 
resemble the bank under which they hide. 

* * * * 

In these situations they often so closely resemble a 
Stone, a clod of earth, an excrescence on the bank, a 
heap of leaves, or the stalk and leaves of surrounding 
Plants, that discovery is next to impossible. 

t But of all forms of protective modifications that of 
avine mimicry is the most curious and remarkable. 

imicry is defined by ornithologists as the imitation by 
a weak and defenceless bird of the colour of a stronger 
and more favoured one ; and they have noticed that the 
Cuckoos present some of the most interesting instances 
of avine mimicry. Certain species of these birds very 
closely resemble hawks, while others bear a remarkable 


ikeness to certain game birds. 
DRE — Philosophy of the Gods, p. 73. : 
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‘oy जन्मांतर । 
$e, यदि यह बात है ता इसके लिये जिम्मेदार कीन है? 
जिम्मेदार है निस की Sat या संकल्प | 
आनंद की बात है कि पाश्चात्य विद्वानों में से कोई कोई 
इस बात को कहने लगा है। इनमें से अध्यापक बागेसन 
का नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य है। वे दाशनिक भी हैं. 
im वैज्ञानिक भी । वे कहते हैं कि प्राणी की प्राणशक्ति 
( Life‘or Elan Vital) ही विचित्र शरीर बना देती 
a) सारे प्राणिजगत्‌ में किसी एक संकल्प का काये 
( Something of the psychological order ) Agu 
हो रहा है। क्या निम्न प्राणी और क्या उच्च प्राणी, 
सभी में यह प्राणशक्ति काम कर रही है और इसी की प्रेरणा 
से प्राणि-जगत्‌ में नई नई उपजातियाँ उत्पन्न होती F | 
. उदाहरण के लिये अध्यापक बार्गसन waft को 
"अभिव्यक्ति का. उल्लेख करते हैं। सभी को मालूम है कि 
हमारी आँख बहुत ही विचित्र यंत्र i इसका wm 
संस्थान, सुकुमारता, वैचित्र्य और सुसंगति बड़ी AKA d 
पारिपा्चिक अवस्था के परिवर्तन से उत्पन्न प्राशिशरीर * 
परिवर्तन ने बंशानुक्रम से एकत्र होकर इस विचित्र यंत्र को 
बना दिया है, इस परं विश्वास कर लेना सहज नहीं दै। द 
TMI ce well pP MEER 
* This resemblance between  distantly relato : 


species is apparently. unconscious on the part 0 
species practising it.—Story of the Birds, p. 799. 
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आधिभेतिक या'आध्यात्मिक २७५ 


बार्गसन कहते हैं कि eani जंतुओं में ( जिन्हें Vertebrate 
Animal कहते हैं ) जेसी आँख होती है वैसी आँख dena 
प्राणियों से सर्वथा विभिन्‍न प्रकृति के किसी किसी Mollusc 
जातीय प्राणो में भी देखी ass) यह विश्वास-नहीं होता 
कि इन विभिन्न दोनों श्रेणियों के प्राणियों में एक ही ढंग की 
पारिपाश्विक दशा से परिवतेन हो गया और उसके फल- 
MST उनके शरीर:यंत्र का ठीक एकसा क्रम-विक्राश होकर 
एक सी आँख बत dii इसी से वागसन साहब का 
कहना है कि मनुष्य ने जिस प्रकार अनुवीक्षण यंत्र 
चनाया है उसी तरह प्राणशक्ति ने चक्षुरिंद्रिय की रचना कर 
ली de | बहुत समय पहले उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा 














—— e —  — 


: i brate 

» He ( Bergson) points to the eye in verte 
animals, n ur marvellously delicate, compiea Ses 
exactly suitable parts. It is sufficiently i cu hee 
declares, as Darwin himself declared, to Ls ved by 
this amazing organ has been mechanically c scr 
the accumulation of accidental variations M ree ppp 
selection could choose from. But an eye o^ € is ofa radi- 
ar structure is found in some molluscs, a The न of 
cally different branch of the tree of life. T e (he ON 
natural selection, askine us to believe d i e endently 

ons series of happy accidents has EUM ki P oint 
along those two lines, strains belief tO न called 
egins to be evident that there | 73 मत 
Life, which responds to the touch of E - on says) 
the seeing eye: something, as : xr all living 
"of the psychological order; I and strives 

things, low as well as high, which fee's 
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२७६ जन्मात 


था--'दशनाय wur: जीव ने दशेन करने का संकल्प किया, 
इसका फल यह हुआ कि आँख उत्पन्न हो गई । 

यदि यह सच है, यदि प्राणशक्ति की प्रेरणा बिना देह में 
परिवर्तन नहीं होता, यही सिद्धांत है-यदि इस क्रिया के 
भीतर संकल्प at Sau ( Something of the psycholo- 
gical order) निहित à ते फिर विवतेन देइगत किस प्रकार 
हा सकता है? तब ते हमें अपने उसी प्राचीन मत पर लौट 
arn पड़ा कि बिना देही के देह नहीं हो सकती; पहले जीव 
है, फिर शरीर है; पहले कोये है, उसके पीछे इंद्रिय दै# । 
aaa बात यह है कि विवतेन देइ-गत नहीं, जीव-गत दै। 
कारण के बिना कार्य नहीं दाता; wu जा आकृति का अपनी 
मर्जी से स्वयंसिद्ध ( ००६६०००४) परिवतेन हो! गया 
ग्र उन परिवतेनों में जा पारिपाश्विक दशो के agga हुआ 


n————MÁ a SE DU ve i US GS n he 





and achieves, and which made the eye, as man made 
the microscope. 
—Harmsworth’s Popular Science, p. 7 285. 

* It takes a soul to move a body.—Mrs. Browning: 

Spirit moves body.— Edmund Spencer. 

Believing that the need or the want comes Des 
and then the structure which will satisfy it, Lamare 
argued that many of the wonderful structures of ie 
things are produced in response to what we may call ६ 
sub-conscious will of the creatures. ° son 

In more technical language, he believed that functio 
precedes and creates structure. He accounted for D | 
structures by the want of them felt by animals, until t 
want was satisfied. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri Z 


आधिभौतिक या आध्यात्मिक २७७ 


चही बंशपरंपरा-क्रम से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा स्थायों रहा; 
यह स्वयंसिद्ध परिवतेन किसने कर दिया? amaa की 
राय में यह काम प्राणशक्ति को प्रेरणा से हुआ [Elan vital 
जिसे वे जीवन का धका या चाल ( The ‘thrust,’ the 
‘so’ of life) कहते हैं ]। इस देश की आघा में उसे 
जीव का परिस्पंद कह सकते हैं। इसलिये fade का नाम 
हमारी भाषा में क्रमाभिव्यक्ति है | जीव में जो अव्यक्त था वह 
विवर्तन के फल से सिर्फ afters हो गया । उससे कोई नई 
' चीज नहीं निकली--जो पहले से ही उसके भीतर था वही 
प्रकाशित हो गया । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि विवर्तन बाहरी कार्य नहीं है, 

वह तो भीतर की वस्तु का विकाश है। पाश्चाल् वैज्ञानिक 


* Absolutely random variations, convenio ay 
called ‘spontaneous’ and without any tend C iabea 
predilection in any directi™ whatever » दि 
the materials which natural selection has . s The truth 
form, say of the eye, the internal ear, Cte- derstand that 
is that we are only just beginning pm but nega“ 
the action of natural selection is not posi S ositive 
tive, and that it does not account at all for h 2 
fact of the origin of new forms. —HarmswOrt* | in 

So Bergson’s idea of the desire, the osi: of the 
‘general, expresses for himthe Mimer s 
varjati ich give rise to eum i 

ile en S growth from withia—an unfolding 
ofpotentialities which are inexhaustib f, can put no 
We ourselves but illustrations thereoh 


imit.—Harmsworth, p. 7707... x, 
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२७८ जन्मांतर 


वैज्ञानिक मेंडेल साइव ने प्रतिपादन किया है कि सभी के 
भीतर कला अथवा अवयव के रूप में सब कुछ पहले uu 
qima है। इसके फल-स्वरूप विवतन-वाद में नया तथ्य 
संयुक्त हो! गया है। वे बहुत सी बातें हैं, उन पर अगले 
अध्याय में विचार किया जायगा । | 
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सप्तम अध्याय 


मेंढेलिज्म और क्रमाभिव्यक्ति 


सन्‌ १८५४ इसवी में डार्विन ने अपना युगांतरकारी पंथ 
Origin of Species प्रकाशित किया । इससे बहुत जल्द 
विद्वानों की मंडली में बड़ी चंचलता और इलचल मच गई । 
उस आदेलन की एक तरंग सुदूर TAT देश के aS. 
( Brunn) नामक एक निराले गाँव के पादरी (Vicar) ग्रेगर 
मेंडल ( Gregor Mendel ) के हृदयतट पर जाकर टकराई | 
इस आंदोलन के बहुत पहले से dew अपने घर से लगी 
बाटिका में पेड़-पौदों की परीक्षा कर रहे थे। इस काम की, 
eR सनक सी थी। उन्हेंने देखा कि डार्विन के कुछ 
सिद्धांतों का मेल उन सिद्धांतों से नहीं बैठता है जिन्हें उन्होंने 
भपने बाग में परीक्षा करके निर्धारित किया था । अब चे 
नेक प्रकार के मटर ( Pea) के tat की जाँच बारीकी से 
करने करने लगे+। जिन weet का m शा | जिन मटरों का डंठल ( Stem ) ६-७ फीट 


ने जाँच के लिये मटर को 
ज्ञ लेखक ने लिखा हे-- 


; brids, during the ° 
it was possible to protect ght ae. all foreign pollen. 
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ऊँचा होता है ऐसे सफेद मटर के पौदों के पराग के साथ 
छोटी जाति के मटर के पौदों का ( जिनका डंठल १ फुट से 
अधिक लंबा नहीं stat) यौन-सभ्मिलन करवाने से जो बीज 
मिला उस बीज से उन्होंने मटर के नए IS sare | मटर की 
दोनों किस्मों--ऊँचो भ्र छोटी--के मेल से जा मटर का पैदा 
उपजा STAT SATE HAT, यानी तीन-चार फुट, होनी चाहिए 
थी; wag न तो वह छः फुट ऊँचा होता और न एक फुट 
छोटा। गोरे और काली के मेल से जिस प्रकार 'मटमैले फिरंगी! 
को उत्पत्ति होती है उसी प्रकार दोनों से मिल्लकर बने हुए रंग की ' 
संतान ( Blended Inheritance ) होनी चाहिए थी; किंतु 
ऐसा नहों हुआ | सभी पौदे लंबे हुए, छोटा एक भी a gue | 
इन खच्चर ( Hybrid) मटर के Fat के बीच मेंडेल ने और 


. * Now, in all Mendel’s experi ai 
periments, one of the pair 

ol contrasted characters, represented in ‘the individuals 
in all the offen (such as tallness or dwarfness) appeared 
Harmsworth, p. 4. aS the opposite disappeared.— 


इस संबंध में मेंडेल ने खय॑ लिखा B— 


This last was particularly striking, for i E 

r king, for it was possible 
पल planta with a stem Of Six i seven fet wit 
studied. 0 averaging only one foot high. In all, he 
re pea distinct characters and the first result he 
éxperiments ee case, was one which hybridisation 
was the ab ae frequently shown: before. This result 
inherita LCE of what is sometimes. called “blended 
A EE रा ' It seems reasonable to suppose, for 
six feet ६ at the hybrid offspring of «wo plants, one 
and the other one foot high, would "strike at 
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मेंडेलिज्म और क्रमाभिव्यक्ति . २८९१ 


भी यान-सम्मिलन कराया। दूसरी नस्त में देखा गया कि 
यद्यपि उनके माँ-बाप दोनों ही ऊँचे खच्चर थे किंतु संतान का 
बारह आना हिस्सा तो ऊँचा हुआ और चार आना छोटा 
हुआ | मेंडेल ने दूसरी उपज के उस बारह आने ऊँचे खच्चर 
के साथ फिर भी यौन-मिलन कराया । उसकी संतान: सब 
की सब ऊँची होनी चाहिए थी; क्योंकि यदि डाविन का 
सिद्धांत ठीक हो तो, इन तीनों पुश्तों के tet में उपचित 
होकर Sars का गुण इतने दिनों में हढ़बद्ध हा जाना चाहिए 
था। किंतु फल इसके विपरीत geri तीसरी ga में 
जो सटर के पौदे उगे उनका ३ अंश ते ऊँचा हुआ और ३ 
अंश बाना । इन परीक्षाओं के फल को dee साहब ने नीचे 
दी हुईं वंशलता में दिखलाया है-- 
( Tall pea ) ऊँचा * बौना ( Dwarf pea ) 


ऊँचा ( Tall) --पहली पुरत 











३ ऊँचा १ नाटा--दूसरी पुरत 


i ऊँचा. ३ नाटा--तीसरी पुश्त : 
a E RENE UT E eR 
average" between the parents. But this never ha» 


: lways as 
pened: the offspring of these crosses were a 
tall as the tall Dirent: We shall see in due course what 


appened to their offspring- z ३ 
= * 
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१८२ जन्मांतर 


केवल तने की लंबाई में ही यह बात नहीं पाई गई; वहिक 
मटर के पोदे के अन्यान्य धर्म ( Characters )--जेसे बीज 
की सूरत और रंगत तथा फूल के संस्थान आदि--के संबंध में भी 
पहली, दूसरी और तीसरी पुशत में यह एक ही नियम पाया 
Tate | इस प्रकार ३--४ तरह के मटर के Tet की परीक्षा 
तरह-तरह से ८ वर्ष तक करने पर सन्‌ १६८५ इसवी में dag 
नेत्रून की द्शेन-समिति (Brunn Philosophical society) 
में एक निवंध पढ़ा । प्रबंध का नाम था--Bxperiments in 
plant hybridisation अथोत्‌ विभिन्न पौदों के परस्पर सम्मि- 
श्रण क प्रयोग[। इस निबंध में उन्होने अपनी की हुई परीक्षाओं 
का उल्लेख करके कुछ नियम निर्दिष्ट करने की चेष्टा की । विरुद्ध 
qatian पिता-माता क संयोग से दोनों से मिलकर बने हुए 
रंग को संतान (Blended Inheritance) उत्पन्न नहीं होती, 
बल्कि या ते उसमें पिता का गुण (जैसे ऊँचाई) सोलह art 
प्रकट होता है या माता का (जैसे नाटापन);--मेंडेल का निर्धा- 
_रित पहला नियम यही है। फिर भी दूसरी और तीसरी पुश्त 


of + Mendelistudied 34 more or less पाळ varietiesi Mendel studied 34 more or less distinct varieties 
a et with regard to the hereditary transmission 0 
RETIA Su C p tacters, such as the form of the see S 
, osition of the 
length of the ToS of the flowers, and also 
th इस निवन्ध के ककथन में वे इस तरह लिखते हैं-- 
a detail peed now presented records the results of such 
tei snl] canes This experiment was confined 
: nt group, and is no f ight years . 
pursuit concluded in al] essentials, RRS Ed 
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मेंडेलिज्म और क्रमाभिव्यक्ति २८३. 


में देखा जाता है कि उक्त प्रकट गुण ( जैसे तने की Sate) 
प्रकट हो जाता है और पहली ga में जो गुण अव्यक्त हो 
गया था वही (HA तने का नाटापन) उत्तर पुरुष की संतान में 
किसी किसी व्यक्ति में gere दो जाता है। इससे मेंडेल ने 
यह प्रतिपादन किया कि संतान-बीज में: कुछ fu अवयव 
अथवा कलाएँ (Factors) छिपी रहती हैं; उनमें से कोई तो एक. 
Gea की संतान में और कोई किसी दूसरी पुश्त की संतान में 
प्रकट हो जाती हैं# | इन प्रकटित कलाओं या अवयवों को वे प्रबल 
(Dominant) और अप्रकट कलाओं को वे faqa (Recessive) 
कहते हैं| । यहाँ पर प्रबल से मतलब व्यक्त (Patent) और 
faa से मतलब (Latent) भ्रव्यक्त का हे | 


अ इस संबंध में स्वय Heo का कथन ¢—The conclusion 


appears logical that in the ovaries of the hybrids, there 


a rts of egg-cells, and in the anthers 
SENT is as there are possible 


as many sorts of pollen:cells, 
combination forms. : 
+ Henceforth in this paper those characters sme 
are transmitted entire............and there aream eet 
selves constitute the characters of the hyDric; Ae 
the domi d those which become latent in 
ST n -ession ‘recessive’ has been 
Process, recessive. The expression re 


ignated 
chosen because the. Chait roche "hybride but 


Withdraw or entirely disappear 


in their progeny 85 
nevertheless reappear unchanged It was furthermore 


will be demonstrated later on. i x 
demonstrated by the whole of the experiments (hat 
perfectly immaterial whether the gom Te 
belongs to the seed-bearer or to the pollen-p J 


form of the hybrid remains identical in both cases. 
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मंडेल ने इस निबंध में ऐसी ही बहुत सी तथ्य-पू्ण 
बातें का पता दिया है; किंतु sa समय किसी ने उनकी बातों 
पर ध्यान नहाँ दिया। उनका वह निबंध अवज्ञात होकर कई वर्ष 
तक TET कांगजों में पड़ा रहा | सन्‌ १७०० Saat F Hea. 
पक डी प्राइस और अन्य दो वैज्ञानिकों -कोरेंस (Correns) 
तथा शेमाक (Cschermak)—A, बिलकुल प्रथक्‌ प्रथक्‌ , èT 
के निबंध का पता लगाया और उसके संबंध में आलोचना तथा 
गवेषणा आरंभ कर दी । तब से इस विषय की ओर प्राणि- 
तत्ववेत्ता वैज्ञानिकों की दृष्टि आक्ृष्ट हुई ओर उनकी की हुई 
परीक्षा तथा समीक्ता के द्वारा मेंडेल का सिद्धांत और भी ze 
हो गया | न सिर्फ उद्भिदो के ही संबंध में बल्कि जीव-जंतुों 
के भी संबंध में मेंडेल का आविष्कृत नियम प्रयोज्य जँचता है | 
नीचे दिए हुए चित्र से यह विषय साफ ह जायगा । 


छाल बैल x सफेद गाय 
| Sees spes WIR; i 
पिशं | 
n कपिश---पहली d 
oan x Roan 
४ सफेद $ कपिश A ae. ga 


See mU gu 


ea 
४ सफेद $ कपिश , ६ डा 
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मेंडेलिज्म और क्रमाभिब्यक्ति २८५ 


अब परिचमी देशों में “मेंडेलिज्म? नामक एक मत-बाद 
प्रचलित dr गया है भोर इंगलैंड के सर्वश्रेष्ठ प्राणितत्त्ववेत्ता 
अध्यापक बेटमैन (Bateman) इसके प्रधान पृष्ठपोषक हुए हैं । 
यह सतवाद धीरे धीरे डाविनिज्म ( Darwinism ) के प्रभाव 
और प्रतिपत्ति को घटा रहा है और बहुत संभव है कि कुछ, 
वषी के पश्चात्‌ डार्विनिउ्म को स्थानच्युतं करके उसके सम्मा- 
चित आसन पर यह स्वयं प्रतिष्ठित हो जाय | 

मेंडेलीय मत-वाद की असल बात क्या है ? असल बात यह 
है कि (१) जिस बीज से संतान उत्पन्न होती दै उसी संतान- 
बीज में पहले से कुछ निर्दिष्ट कला अथवा अवयव (Factors) 
छिपे रहते हैं । ( २ ) इन कलाओं के संस्थान के सम्बन्ध में 
कोई निश्चित नियम नहीं है ( by the law of Chance ) | 
( ३ ) विरुद्ध लक्षणवाली दो कलाएँ मिश्रित रङ्गं की नहीं 
होतीं, किंतु ada रहती हैं और इस प्रकार दो विरुद्ध कत्ाओं 
के सम्मिलित हाने से एक तो प्रबल दोती है भोर दूसरी निबेल | 
(४ ) एक पुरत में जा कला निर्बल रूप से अव्यक्त रहती है वह 
किसी और पुरत में प्रबल होकर सुव्यक्त हो जाती de | एक 





_——_—*~ 








= 


ial i he 
® The essential ideas of Mendel are first, t 
characteristics of the individual are due to some a 
entities, ‘factors’ or ‘determinants, existing m x i 
germ-cells from which the individual is developed; 
Second, that these factors are distributed in the germ: 
cells according to the laws of chance ; third, the opposite 
factors, meeting in a germ-cell, would not blend, 
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उदाहरण द्वारा यह विषय स्पष्ट हो सकता है#। आजकल 


कोई दे हज़ार किस्म के सेव पाए जाते हैं। रङ्ग, सूरत, 
“स्वाद, सुगंध और छोटाई-बड़ाई प्रश्न॒ति में इन सेब-फलों में 
यथेष्ट अंतर देखा जाता है। किंतु उद्भिद्‌-विज्ञानवेततागरो 
ने यह प्रतिपादन किया है कि इन दो हजार किस्म के सेवों का 
बीजऽपुरुष या आदि-पुहष जंगली सेव ( जिसे crab-a pple 





re ee —— es” 





segregate ; and fourth, that when opposite factors meet, 
one tends to be dominant and the other recessive. 

* Take, as an example, apples. There are now 
‘some 2000 kinds of apples, but they have all come from 
the wild variety, the crab-apple. They differ in size, in 
colour, in texture of skin, in sweetness as regards tne 
fruit, and in many other ways as tothe tree, Now, 
according to Darwin, the original crab-apple tree began 
to vary, and one variation after another cumulating: 
there came as a summing up of all these variations the 
second species of apple ; this species, too, then varied 
and an accumulation of little variations brought additional 
species; and so on during the centuries the existing 
species have arisen. But according to the Mendelian 
theory of factors, all the existing (and future possible 
varieties of apple-trees are due to a certain number 9 
factors as to size, colouring, sweetness and so on, hic 
exist from the beginning in the germ-cells of the crab 
apple. In the course of centuries these factors COM- 
bine, and it is their permutations and combinations tfi 
have given rise to the two thousand odd varieties tà 
we have to-day. Nature—or the cultivators—have only 
combined pre-existing factors; they have added nothin 
to the original wild crab-apple, which from the beg al 
ning was like an invisible horti-cultural exhibit of i 
apples that were ever to be. —Theosophy and oder 
Thought, p. 37. ; : 
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मेंडेलिज्म और क्रमाभिश्यक्ति २८७ 


कहते हैं.) था । डार्विन के सिद्धांत के अनुसार उस आदि- 
पुरुष ea अपेल' ने स्मरणातीत समय में विलंबित क्रम से 
धीरे धीरे परिवर्तित होना आरंभ किया और थोड़े थोड़े से इन 
सूक्ष्म परिवतंनों को एकत्र करके इन दो हजार किस्म की सेब 
को उपजातियों को उत्पन्न कर दिया है। Rea का दल 
इसको नहीं मानता | उसका कहना है कि उस बोज-पुरुष 
"ps अपेल्ल'के भीतर इन दो हजार किस्म के सेबों का पूर्व रूप, 
RET या अवयव के रूप में, पहले से ही aaa था । समय 
पाकरं एक gra से दूसरी पुश्त में इन विभिन्न कल्ाओं ने, कभी 
सुग्यक्त और कभी अव्यक्त होकर, दो हजार किस्म के al की 
उपजातियाँ पैदा कर दी हैं | | 

अतएव यह स्पष्ट हो गया कि “नासतो विद्यते भावः” 
जो वस्तु है ही नहीं वह नहीं आ सकती; हाँ, जो अव्यक्त थी 
वही सुव्यक्त हो जाती है। इसी लिये अध्यापक seus ने 
कहा है कि विकाश या विवत्तन की सारी संभावना नादि. 
काल से विद्यमान रहती d | ये wem संभावनाएं fada 
के फलस्वरूप अभिव्यक्त मात्र होती हुँ* | 

परवर्ती समय में जिसे हम महाकवि शेक्सपियर के रूप में 
पाते हैं वह आलपीन से भी सूक्ष्म एक जीव-पंक प्रोरोाञ्म (protc- 











- "y ou, ® . = " t 

«..* Factors for all possibilities in Evolution fore-exist. 

Shakespeare once or as a speck of protoplasm not 
So big as a small pin's head. —Bateman. 
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plasm) के भीतर पहले से ही छिपा हुआ था। बटमैन साहब 
और भी कहते हैं “मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रतिभावान पुरुष 
की कलाशक्ति (artistic gifts) में बाहर की कोई वस्तु सम्मि- 
लित नहीं है। साधारण मनुष्य में जो कलाशक्ति छिपी हुई 
है उसकी रुकावट हट जाने से प्रतिभाशाली पुरुष में उस कला- 
शक्ति का सिफ स्फुरण हो गया है। इस प्रकार जहाँ कहीं 
हम किसी उच्च वृत्ति का विकाश देखें वहीं समझना चाहिए 
कि वह वास्तव में बंधन से निकल आई है ( Release of 
Powers ); उसने बाहर से आकर पूर्ति नहीं कर दी है। 
जिस प्रकार बाजा पहले से ही मौजूद था, उसमें सिफ सुर 
का संयोग Vt गया है#?? | श्रीयुक्त जिनराजदास इसी बात को 
फैलाकर कहते हैं--प्रत्येक मनुष्य शेक्सपियर और तानसेन 
है--विवतेन के फल से मनुष्य में जो कुछ विकाशा St सकता 
है वह सब उसमें है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति में वह प्रतिभा 
अब तक प्रकट नहीं हुई है--इसी से उसकी शक्ति अब तक. 
निरुद्ध है। प्रतिभाशाली होने के लिये एक शक्ति के बाद 


— — 


— 











. * Ihave confidence that the artistic gifts of mat 
kind will prove to be due not to something added to the 
make-up of an ordinary man, but to the absence ० 
factors which in the normal person inhibit the develop- 
ment of these gifts, They are almost beyond doubt °, 
be locked upon as releases of powers normally suf: 
pressed. The instrument is there but it is "stopP* 
down. —Prof. Bateman's Presidential Address 2t the 
British Association in 9:4. 
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और भी शक्ति का संग्रह नहीं करना पड़ता । शक्ति तो निरुद्ध 
दशा में उसके भीतर विद्यमान है ही--आवश्यकता है उस 
निरोध को इटा देने qe | 
इस प्रकार देखने पर विवतेन ( Evolution ) का अर्थ 
क्रमासिव्यक्ति (Growth from within) होता है। वास्तव 
में Evolution शाब्द का मौलिक अर्थ भी agt—E<out 
and Volvo = to roll—@ | जो संकुचित था उसको फैला 
देना, जा अव्यक्त था उसे व्यक्त कर देना भौर जो अप्रकाशित 
था उसे प्रकाशित कर देना ही क्रमाभिव्यक्ति दै । आनंद की 
बात है कि पाश्‍चात्य वैज्ञानिकों में जो सूचष्मदशी हैं वे अब इसी 
रूप में विवर्तन का आर्थ समने लगे हैं। वे कहते हैं--सगरी 
शक्ति, सारी संभावना इमारे भीतर छिपी हुई दै। . मौका 
मिलने पर, सुभीता इते दी, उसकी व्यंजना होने लगती है |? 
` अतएव मनुष्य की उन्नति और अभ्युदय की धारा अपार d— 
उसके DLAC का पता लगाने की सामथ्यै हम में नहीं है| । 
जिसे Environment कहा जाता है उस अंतर्निहित शक्ति का 





musice EH | genius, 
p an is a Shakespeare, a musica : 
Each man is a ‘ever make out of men; 


everythi evolution Will CYS, : 
ut ded ed is nota genius in actuality RE J t 

the existence still in him of inhibiting कक कल seuls to 
hot need to become geniuses by 35078 “because 
of the inhibiti ctors. rs : 'thi 

F ubt on capacities must lie latent WIE 
pre-existing, awaiting the right condition 
expression. 
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पारिपाश्विक अवस्था द्वारा विकाश मात्र होता है; saia 
उक्त अवस्था शक्ति की जननी नहीं, दाई Se । पारिपाशिव॑क 
अवस्था गधे को ठोक-पोटकर घोड़ा नहीं बना सकती । हाँ, 
खिला-पिलाकर, खुरेरा करके, घोड़े को बलवान और सुंदर 
बना सकती St | 

पाठक देख लें कि पाश्‍चात्य विज्ञान किस प्रकार धीरे धीरे 
प्राच्य प्रज्ञान के समीप आता जाता है । इमने देख लिया है 
कि प्राच्य प्रज्ञान के मत से जीव ब्रह्म का अंश है, चित्‌-अछु 
ओर ब्रह्मसिंधु का बिंदु है। वंही ब्रह्म समस्त शक्ति का 
SUR है । | 

अनन्तशक्तिखचितं ब्रह्म स्वेश्वरेश्वरम्‌ । 


. ` Ra a जो अनेक प्रकार की विचित्र शक्ति सुव्यक्त है वह 
रह्म के अंश जीव में अव्यक्त अथवा agers होने पर भी 
अनादि काल से विद्यमान है | 


सत्यं ज्ञानमनन्तञ्चे त्यस्तीह ब्रह्मलक्षणस्‌ । --पंचदशी | 
I d AER i कल 


Evolution is a growth from withi es: 
jaliti : == folding 0 
potentialities, which are ; -in--an unioijc 2 
can put no limit. re inexhaustible and to which W 


* Environment is th 2 7 or 
faculties. € means of releasing inn 


a E का पोपण करते हुए अध्यापक टामसन कइते É— 

7 inheritance is like a numbe to which ४६ 
cannot add ; but the environment is Tike the wind and 
the oy Which determine that this bud shall ope? 
generously whereas this other shall haply remain asleep: 
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पतंजलि ने पुरुष-विशेष इश्वर के संबंध में जो कहा है--- 
‘aa निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌’ उसका प्रयोग जीव के संबंध में 
भी हो सकता है। न केबल प्रन्ञत्व-वीज ही, वल्कि ईशित्व, 
वशित्व sali सब शक्तियों का बीज जीव में वतेमान है। 
ईश्वर में जिसका पूरा पूरा विकाश है वही जीव में बीजरूप से 
है । इसी लिये इश्वर जीव से भ्रधिक है। 
अधिकन्तु भेदनिदे शात्‌ ।-त्रह्मसूत्र, २। १ । २२ 
जीव की सुप्त शक्तियां को प्रबुद्ध करने क लिये, सारी 
अव्यक्त सम्भावना के विकाश के लिये, प्रकृति के क्षेत्र में जाव 
बोया जाता है | 
मम योनिर्महृदू व्रह्म तसिन्वीजं दधास्यहस्‌ | 
l गीता, १४ । ३ 
मइद्‌ ब्रह्म = प्रकृति । इस प्रकार प्रकृति-चेत्र में जो बोज 
बोए जाते हैं चे सब बीज जोवरूप चिद्‌-अछ हैं। प्राकृतिक 
उपादान से बनी हुई उपाधि uu करने पर इन जया 
का धीरे-घीरे विकाश होता p माता को कोख Bh M 
संतान-बोज जिस प्रकार बढ़ता'है उसो प्रकार उन जीवों के भीतर 
छिपी हुईं शक्तियाँ धीरे धीरे विकसित होती del इम बतला 
pli o e e 





| ^ इस तत्त्व का उपदेश करके बाइबिल में कहा गया है--He iS 
sown in weakness so that he may be res e 
इस mem Raised-in-power जीव ही जीवन्सुक्त "coe 
सायुज्य प्राप्त है। इसी लिये जीव &r कहा जाता द_Godm 
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चुके हैं कि जीव किस प्रकार, क्रम-विकाश के फल से स्थावर 
राज्य को लाँघकर जंगम राज्य में पहुँचता है; और जंगम 
राज्य में पहुँचकर पहले सरीसुप, फिर जलज, स्थलज लाखों 
पत्तियों और पशुओं की देह में ठरता ठहरता अंत में नर-देह 
पाता है और मनुष्यों में भी पहले असभ्य, फिर अद्धसभ्य 
तव सभ्य तथा अंत में सुसभ्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 
अतिमानवता के ऊँचे स्तर में पहुँचता ओर फिर जीवन्मुक्त 
की उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित होता है। हम थह भी देख 
चुके हैं कि जन्मांतर ही क्रमोन्नति का यह मार्ग है। यहाँ पर 
` ध्यान देने की वात यह है कि उपाधि के तारतम्य से ही जीव- 

गत शक्ति के प्रकाश का तारतम्य होता है। स्थावर में जो 
eae निरुद्ध-चेतन होकर भ्राच्छन्न दशा में था, उद्भिज 
में जिस Meee ने ज्ञान-शक्ति का स्तंभन होने से प्राण 
के स्पंदन मात्र का अनुभव किया था तथा पशु और पत्ती में जा 
चिद्‌-अणु सुख-दुःख का अनुभव पाकर भी प्रज्ञा और प्रेम 
के उच्चतर स्पंदन तक नहीं पहुँच सका वही' .चिद-झण US" 
का चोला धारण करक धीरे He विवतेन-घारा में बहकर सतं 
चित्‌-आनंद का पूरा अधिकारी होता है |. यह अधिकार पाने 
के लिये निसगे-निर्दिष्ट प्रणालो और पंथ--जन्मांतर d! 


a Re 

ereation.’ ‘God in the making.’ इस Made God को ढै 
करके E wi कहा-B6 ye perfect as your Father ™ 
Heaven is perfect 
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पेतरेय आरण्यक में AR उसके सायन-कृत भाष्य में इस विषय 
की बढ़िया आलोचना है। इम यहाँ पर भाष्य सहित 
आरण्यक के उस अंश को. उद्धृत करते - . 
"तस्य य आत्मानं आविस्तराम्‌ वेद, wad हाविभू यः ।--ऐतरेय 
आरण्यक, २।३।१ ` | ; 
तस्य उक्थरूपस्थं gerer शरीरे quur Ragi आत्मानं आविस्ररास्‌ 
अतिशयेन प्रकटम्‌ इति यः पुमान्‌ उपास्ते स पुमान्‌ सूय आविः aR- 
शयेन प्रकटत्वस्‌ अश्नुते व्या्ञोत्येव-सायन भाप्य | 
ओषधिवनस्पतयो यच्च किभ्चित्‌ WUT स आत्मानमाविस्तरास्‌ 
चेद्‌ | आपधिचनस्पतिषु हि रसर इश्यते, चित्त HTS | SRI 
ata आविस्तराम्‌ आत्मा; dg हि रसेपि दृश्यते | न चित्त इतरे | 
पुरुषे त्वेव आविस्तराम्‌ आत्मा । स हि प्रज्ञानेन स विशार 
चद्ति विज्ञातं पश्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोको मत्येनास्टतमीप्सल्पेच 
सम्पन्न: । श्थेतरेषां पशुनामशनापिपासे एवामिविज्ञानम; न विशत 
चदन्ति न विज्ञात पश्यन्ति न विदुः शवसे न लोकालोक | | d 
वन्तो सचन्ति quu f सम्मवाः ।--ऐतरेय आरण्यक, २। हे ९ 
इसका सायन-कृत भाष्य यह है 
चैतन्यस्य उपाधिविशेपेए तारतम्येन `आ 
wh उपाधिः उदाहरति | siste: 


uud सस्चिदानंदरूपस्य परमात्मनः काय्येसूताः सवेऽपि . 
 सच्चिदानंदरूपस्य 
पदार्थाः आविभांवोपाधयस्त 
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ate qug आदी 
यच्च किश्वित्‌ mq- 


२४४ जन्मांतर 


भवति, न चात्मनो जीवरूपत्वस्‌ । ये तु 'ओपधिवनस्पतयः' जीवरूपाः 
स्थावराः ये च श्वासरूपग्राणघारिणो जीवरूपा जङ्गमाः ते उभये अतिशये- 
नाविभांवस्थानमिति यो निरिचनातीत्यध्याहारः। "सः? पुमान्‌, आत्मानं 
अतिशयेन आविभू तसुपारते | | 

AGA गवाश्वादयश्च आशणमभ्वृतः, तेषां मध्ये qud! मनुष्ये ug 
अतिशयेनात्माविावो न तु गवाश्वादिषु। यस्मात्‌ ‘a: मनुष्यः 
अत्यन्त प्रकृष्टज्ञानेन सम्पन्नः। 

यहाँ पर हमारे ध्यान देने का विषय यह है कि उपाधि 
को विशेषता में ही जीव-गत शक्ति के आविर्भाव या प्रकाश का 
तारतम्य देखा जाता है; अर्थात्‌ जीव की शक्ति आगंतुक नहीं, 
बल्कि जीव के भीतर छी स्थित है। Fa साहब ने विज्ञान 
को भाषा में यही बात कही है। परंतु वे भी डार्विन की तरह 
विवतेन को देइ-गत करना चाहते हैं। उनकी राय में सारी 
शक्ति, सामर्थ्ये और संभावना का केंद्र संतान-बीज ( Germ- 
plasm ) है। और इम यह कहते हैं कि अखिल शक्ति, ` 
सामथ्यै और संभावना का झरना कोषाण नहीं, निद्‌-अए 
हैं। क्योंकि विवन देह-गत नहीं, जीव-गत है । 

भ्रसन्नता की बात है कि इस अभिप्राय को पश्चिमी देशों 
में काई कोई कहने और समझने लगा है । ces हावेल 
( Stevenson Howell ) नामक Um वेज्ञानिक व्यक्ति ने 
. विगत जनवरी मास के 'थियासोफिकल रिव्यू? पत्र में विज्ञान 
की ओर से इस जन्मांतर की झाल्लोचना की है। वे कहते 
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मेंडेलिग्म और क्रमाभिव्यक्ति २४५ 


हैं कि गाभीरतापूर्वक छान-बीन करने से हमें यह सिद्धांत मानना 
होगा कि जैसे देह के विवर्तन का एक लंबा इतिहास है वैसे 
ही संवित्‌ ( Consciousness’) के Rada के पीछे भी एक 
` युगव्यापी क्रस-विकाश हे# | 

हावेल साहब का अंतिम सिद्धांत यह हे कि 'जीव इस 
जगत्‌ में बारंबार जन्म ग्रहण करता है और उसे प्रत्येक जन्म 
में जो अभिज्ञता हाती जाती है उसे प्रज्ञा रोर साम्यं का 
रूप मिलता जाता है। अतएव प्रत्येक जन्म ही उसके मान- 
सिक और आध्यात्मिक विकाश की एक एक सीढ़ी है। वह 
एक एक परा बढ़ाकर अंत में अपने गम्य स्थान पर पहुँचता दै | 
यह गम्य स्थान है पूर्णता की प्राप्ति! ।' 
BEEN SEN 


e We may even be forced to the conclusion that a 
long past lies behind man’s consciousness, Just as 8 long 
past lies behind the evolution of his body.—Theosophic 
Review for January, 7925, p. ४7. T 

t The individual is born many many 
earth, gradually transmuting the 
each life into wisdom and faculty, 
tion represents him E gron 
capacity and takes him one 
perfecting of his being. —Ibid, p. 32- 


जिनराजदास ने लिखी à— 
दी आत कक is neither 


: e in life at his present stage! 
to be Laces erable but to achieve his archetype. 


की बनाई विशेषता दै। 
यह archetype अपने विधाता 
जिस प्रकार qui की साफ किरण कच की मिलमिळी में HTC जब 
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AR : weg 
पूण से निकलकर जीव फिर मे ! 
ES qu में लै 
की सार्थकता है। Eee 
एणमदः पूर्णांमिदं quis पूर्णमुदच्यते | 


oa i 04 277. हे तब ‘aor = ु | 
q 3 2 e und 

3 à ससि’ ( Seven prismatic colours ) 
wet पर सप्तश्रेणी 3 


Philosophi 3 
Mitis Cai, ie tific, Artistic, . Devotional, 
T : ^ Mal and Hero; = , = च्तश्रेशी या 
Reet 
| अकल्प” कप s हि 
परम पुरुषार्थ है । € (Achieving the Archetype) 


f 
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शम अध्याय 


जन्मांतर की संकर युक्ति 


° जन्मांतर की सांधक युक्तियाँ ढूँढ़ते समय हमें विज्ञान के 
जंगल में घुसना पड़ा था, इस जंगल में जाकर हम विव- 
तैन के जाल में उल्क गए थे; और उससे छुटकारा पाने के 
लिये लाचार होकर हमें 'डार्विनिज्म? ओर 'मेंडेलिज्म” के वाद- 
विवाद की वितंडा में प्रवृत्त होना पड़ा । इस संबंध में हमने 
जितनी भ्राल्लोचना की है उससे यह कदाचित्‌ प्रतिपादित हो 
3mm है कि विवन देह-गत नहीं, जीव-गत है। भ्रौर यह भी 
प्रतिपन्न हो गया है कि विवर्तन का असली तात्पर्ये क्रम- 
विकाश--..जीव में प्रच्छन्न अव्यक्त शक्ति की क्रमासिव्यक्ति- है; 
भौर इस क्रमविकाश को सिद्ध करने के, लिये प्राकृतिक या 
खभाव-निर्दिष्ट प्रणाली जन्मांतर है । भ्रब इस अध्याय में हम 
जन्मांतर की पोषक और भी कुछ युक्तियों का उल्लेख करेगे | 
थे युक्तियाँ दाशीनिक भी हैं और वैज्ञानिक भी । इसी लिये 
उन युक्तियों को “संकर? कहा है | 
पश्चिमी देशों में जिसे 'जीनियस” कहते हैं--और अपने 
यहाँ अब जिसे इम 'प्रतिभा' कहने लगे - हैं--उसी बुद्धि को 
बात का एकबार. ओर स्मरण कीजिए | ` मनीषा ( बुद्धि ) 
तरह qug की होती है। होमर, वाल्मीकि, शेक्सपियर भौर 
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VES - जन्मांतर 


कालिदास की भाँति कवि, तानसेन, मोसाटं और बीथोवेन 
की भाँति फलाविद्‌, माइकेल एंजेल्लो की तरह मूत्तिकार, जूति- 
यस सीजर, शिवाजी और नेपोलियन जिस प्रकार महारथी An 
मनीषी हुए हैं; उसी तरह प्लेटो, शंकराचाये र हेगल की 
भाँति दाशीनिक, बुद्धदेव, ईसा मसीह और चैतन्य की तरह 
धर्मवीर और मनीषी ( Men of Genius ) हो गए i | 
ते ऐसी विचित्र मनीषा का उदय कहाँ से हुआ ९ 

हमें यह देखना चाहिए कि मनीषा निसर्ग का दान है, 
प्रयत्न का फल नहीं है--मनीषा जन्म के साथ आती है, वह 


——sÁMm—Á I 





3 इसी आशय की कुछ सुन्दर बाते ` अध्यापक हक्सले ने कही 
हैं। हम यहाँ पर उन्हें उद्धुत करते हैं-- 


As there are some men who cannot understand the 
first book of Euclid, some who cannot feel the difference 
between the Sonata Appassionata and Cherry Ripe oF 
between a grave stone-cutter's cherub and the Apollo 
Belvedere, so there are others who devoid of sympathy 
are incapable of a sense of duty. 

hal zi üt a 

And as there are Pascals and Mozarts, Newtons and 
Raffaels, in whom the innate faculty for science or art 
seems to need but a touch to spring into full vigo 
and through whom the human race obtains new poss! ; 
‘ities of knowledge and new conceptions of beauty; ES 
there have been men of moral genius, to whom We 0 
ideas of duty and visions of moral perfection, wh. 
ordinary mankind could never have attained; thore. 
happily for them, they can feel the beauty of à Vo 
which lay beyond the reach of their full imaginal 
aud count life well spent in shaping some faint uerit 
ofit in the actual world—Huxley's Hume—Ch- | 
Pp. 207-8, : 
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जन्मांतर की संकर युक्ति VEE 


उपाय से प्राप्त नहीं की जाती । घिस-माँज करके उसका 
रूप सँवारा जा सकता है, किंतु प्रयत्न करके मनीषी होना 
संभव नहीं । इसी लिये अगरेज़ी में कहते F—Genius is 
born, not made, Ww भी ध्यान देने की बात यह है कि 
पात्रविशेष में आतकित रूप से मनीषा अकस्मात प्रकट हो 
जाती है--उसका कोई पूर्वलत्षण, पूर्वसूचना या पुवेसंभावना 
नहीं देख पड़ती । जूलियस सीजर, जिसके जगत्‌ के 
सर्वश्रेष्ठ युद्धवीर ( Greatest General) होने की घोषणा 
नेपोलियन जैसे रणपंडित ने की है, चालीस वर्ष की उम्र 
तक मसिजीवी था; उसने एक दिन भी तलवार नहीं चलाई 
थो। घटनाचक्र से जब रोमराज्य में quem उपस्थित 
होकर आत्मकलइ उपजी तब सीजर ने लाचार होकर पहले 
पात’ स्थान में अज्ञ-घारण किया भर वह कस्मात्‌ प्रतिसा- 
शाली परिपक्व सेनापति के रूप में इस तरह सैन्य सँचालन 
करने लगा कि इने-गिने वर्षों के भीतर ही रोमसाम्नाज्य 
की बागडोर उसके हाथ में आ gb) एकाएक मनीषा 
की ऐसी स्फूर्ति होने का एक भर इष्टां qa मिलता 
है --वह है कवि बन्स ( Burns ) का | बन्स जब aft 
रता के कारण स्कॉटलैंड के एक साधारण गाव में इ जोवा 
करते थे तब इस पर्धशिक्तित कृषक युवक में मनीषा m 
कोई चिह प्रकट नहीं ger] अकस्मात्‌ वसन्त कां उद a 

पर जिस प्रकार जंगल में पपीहा बोलने लगता दै उसी 
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३०० जन्माँतर 


प्रकार एक दिन बन्से के कण्ठ से अकस्मात्‌ संगीत-ध्वनि 
फूट निकली | । और मोहित-विस्मित होकर जगत्‌ उस dfe 
सुधा को पीने लगा# | 

मनीषा के day में हमें एक बात पर और, ध्यान 
qt चाहिए। वह यह कि मनीषी व्यक्ति प्रायः वंध्य 
( Barren ) होता है, उसके संतान नहीं दती । प्राणितत्त 
वेत्ता लोग इस बात को अस्वोक(र नहाँ करते । वे कहते हैं- 
Genius is often barren T. निसर्गं का यदि यही 
उ१श्य होता कि संतान में संक्रमित होकर पिता से प्राप्त Te 
या विशेषता उपचित हो ते सनीषा में जब यह उपचय खूब 


die re ern I oe 


इस सम्बन्ध में एक जानकार समालोचक (Lord Rosebery) 
ने कई एक अच्छी याते कही हैं । वे ध्यान देने योग्य हैं । 


_ Try and reconstruct Burns as he was. A peasall 
born in a cottage that ४० sanitary inspector in thes 
days would tolerate for a moment; struggling Wit! | 
desperate effort against pauperism, almost in vad! | 
shatching at scraps of learning in the intervals of pa 
85 it were with his teeth; a heavy, silent lad, proud 
his ploughing. Allof a sudden without preface i : 
warning, he breaks out into exquisite Song: like" 
nightingale from the brushwood, and continues singit 
as Sweetly—with nightingale pauses—till he dies- 5 
nightingale sings because he cannot help it; he So 
only sing exquisitely, because he knows no other. ope 
: anan with Burns. ` What is this but inspiration | 
can no More measure or reason about it than ०06 " — 
measure or reason about Niagara, | 


. f the | 
birth Es life ascends and becomes more successful, f 
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जन्मांतर की संकर युक्ति ३०१ 


फूला फला तब निसर्ग को उचित था कि बहुत सी संतान को 
जन्म देकर इस उपचित गुण का विस्तार करतो। fag 
निसर्ग यह कास न करके मनीषी व्यक्ति को निरसंतान रखती 
है। इसका क्या उत्तर है? और यदि कहीं मनीषी की 
संतान देखी भी जाती है ता उस संतान का मनीषा पर अधि- 
कार होना ते दूर रहा, अधिकांश स्थानों में वह जड़बुद्धि 
( Dolt ) देखी जातो à पता नहीं कि कालिदास के 
बेटे-बेटी थे या नहीं; किंतु शेक्सपियर को संतान का ददाल इम 
जानते हैं। उनमें से किसी में कवि-प्रतिभा नहीं थी-ने 
am साधारण श्रेणी के मनुष्य थे। नेपोलियन के वंशधर 
M नेपोलियन का हाल किसे मालूम नहीं ? यदि उसके 
कपाल में कोई कृपा करके उस वीर पिता का नाम खोद देता 
तभी हम लोग उसे नेपोलियन का पुत्र पहचान सकते; नहीं 
` तो इस बुद्धिहीन कायर को कोई किस तरह पहचानता ! इस 
संबंध में शरी बुद्धदेव ने जो बात कही थी वह, हमारी समझ 
में, अतिम बात है । 

संबाधि प्राप्त करके बुद्धदेव जब मिच्च वेष में कपिलवस्तु 
में पहुँचे तब उनके पिता शुद्धोदन ने आक्षेप करके SEI 
बेटा |. “विख्यात राजवंश में जन्म लेकर, राजकुमार होकर, 
तुम्हारा यह दीन वेष !?. बुद्धदेव ने उन्हें सात्वता देते हुए 
कहा-_'पिताजी, मेरा जन्म राज स नी हुआ है। जञ 
बेधिसत्ववंश कल्प-क्रम से चला आ रहा है उसी वंश का में 
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ब्ंशघर हूँ । आप वृथा विलाप न करे।' यही बात ठोक 
द्वै । मनीषा का जन्म पिता के संयोग या साता को कोख से 
नहीं हाता । मनीषी को संबोधन करके हम कबीर फी बोली 
में कह सकते d— 
कोन gue से आयेसि हंसा ! उतरंगे कीन घाट ? 
मनीषी के उच्च स्तर से यदि इम एक सीढ़ी नीचे उतर राते 


ता सभी देशों में थोड़े बहुत 'विलक्षण” मनुष्यों (जिन्हें RR 
में Prodigy कहते हैं) के दशन पा सकते हैं । अनेक स्थानों 
पर ये विलक्षण मनुष्य शिशुदेहघारी--अपरिणतबुद्धि, अशि- 
faa, सुकुमार बालक बालिका--हैं | फिर भी बे जो लीलाए 
करते हैं उनको देखने से afat तले ऊँगली दाबनी पड़ती है | 

ga, Neg और नचिकेता की तरह इम 'बालखिल्य' | 
की चर्चा न deg. क्योंकि उनकी कथा पौराणिक कहानी 
समभकर उपेक्षित हो सकती है। अतएव जो प्रत्यच्ष-गोचर 
प्रामाणिक घटना है, जिसकी खचाई के संबंध में कोई 
विवाद नहीं है, ऐसी घटना पर ही ga अपनी युक्ति की 
स्थापित करेंगे | 

आजकल ब्रह्मदेश में एक अदभुत बालक का oferta 
हुआ है। इसका नाम मेंगटून. किशिं ( Maung Hiun 
Kyaing ) है। १४२० Sudt के जनवरी Ault म॑ afaa 
श्रह्मदेश के मिंग्स गाँव में इसका जन्म हुआ था । इस बालक 
के माता-पिता बहुत ही साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे । 
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जब यह बालक ४ at छः महीने का हुआ तभी 
“देही और देह”, ‘faa और जड़’, ‘aa: और ज्योतिः? , आदि 
उच्च दाशनिक विषयों पर वक्तता देने लगा | उसकी इन अद्भुत 
चक्तुताश्रों की चर्चा बहुत जल्द समूचे ब्रह्मदेश में फैल गई | 
प्रवीण और पंडित पुंगी लोगों के झुंड के झुंड उसकी वक्तृता 
सुनने के लिये am) अंत में प्रसिद्ध उं जाँग मठ के अध्यक्ष 
स्थविर g जागाआ, उस बालक के यशःसौरभ से आष्ट 
होकर, मिंग्स गाँव में आए और बच्चे की शक्ति देखकर दंग 
हो गए । उनसे उस बच्चे ने एकान्त में कद्दा था कि वह उस 
उं जाँग मठ का, एक भूतपूर्व शिष्य दै। त्रह्मदेशवालों का 
विश्वास है कि उक्त बालक उं जाग मठ का अध्यक्ष पर- 
लोकगत महास्थविर पाँडिक्य है । इस पाँडिक्य को स्वाधीन 
राजा थोबो ने, राज्य से च्युत ea के एक वर्ष पहले, इस 
मठ का अध्यक्ष बनाया था। सन्‌ १४१५ इसवी में, ७० 
वर्ष की अवस्था में, पांडिक्य का शरीरांत हुआ | ब्रह्मदेश की 
रीति के agar उनके अनुरक्त भक्तों ने पाँडिक्य के लिये एक 
सुवर्शमय अरथी की व्यवस्था को थो। T द उसी पांडिक्य 
ने इस अदभुत बालक के रूप में जन्म लिया ६ | 

अब यह बालक न्रेह्मदेश के विभिन्न केन्द्रों में व्याख्यान के 


लिये दारा किया करता Be | 


Hd 
— - 





ue M ER E 
ई इस wed का विवरण हमें एक त्रह्मदेशीय मिन्न ( राजा थी 
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` इम नहीं कह सकते कि यह वालक उसी Thera का नया 
कलेवर है अथवा नहीं । किंतु यह ते निःसंकाच कहा जा 
सकता हे कि यह बालक ` विलक्षण” (Infant Prodigy) हे | 
एक और अद्भुत वालिका का विवरण हमने सन्‌ १४०६ 
ईसवी में पढ़ा था। उसकी माता पियानो बजाया करती 
(Pianist) थी । एक दिन वह पियानो बजाते बजाते किसी: 
काम से दूसरे कमरे में चलो गई । पियानो का eue खुला 


के जामाता) ने वर्मी भाषा की पुस्तिका से अनुवाद करके भेजा है। वह 
इस प्रकार है 


At the age of 7o in 3rd Waseing of Taladwe i277 B. E. 
(December i9I5 or January 7976) he—Rev. Beckka 
Pandeiksha Sayadow died. ....... . After the interval of 
about four years the late Rev. B. Pandeiksha was 
reborn in the body of Maung Htun Kyaing in Minse 
village, Maung Htun Kyaing was born 2nd Wounen of 
Pyatho i28r B. E. (December r9:9 or Januarv I920) on 
Tuesday in Minse village, Pantanow Township, Lower 
Burma. His father's name is Maung Ba Maung and 
mother's Ma Maiye who are religious. He is bright 
beautiful and with fine eyes. 

At the age of four years and six months he gave 
lectures on man and his body, spirit and matter, light 
and darkness, etc: The news of his wonderful lectures 
spread and the learned monks who personally hear 
his lectures praised him. 

One Rev. Zagaya, the head of the Yunyuné 
monastery of Panlamend town on hearing the childs 
news came down to Minse village to see the child Ma. 
Htun Kyaing. The child related the biography of his 
previous life and lastly softly whispering to him Sf, 
that he (Rev. Zagaya) was one of his old disciples 70 
Yunyung monastery. | 
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ही रह गया। अकस्मात्‌ उसने सुना कि कोई पियानो पर 
तान-लय .से शुद्ध सुंदर “गत? ws रहा है। उसने लौटकर 
क्या देखा कि उसी की छोटी सी er ( Infant child ) 
वह गत बजा रही. है। इस बालिका ने पियानो.के तारों को 
कुछ उलटा सीधा नहों बजा दिया था, बल्कि वह बड़ी चतुराई 
से एक कठिन “गत! बजा रही थी। भ्र मजा यह कि 
उसने अपनी जिंदगी में आज ही पहले पहल पियानो को 
हाथ से छुआ Ie | 

^ एक और बच्चे.की विलक्तण प्रतिभा का दाल कई महीने 
पहले समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। यह बालक युक्त ST 
के वाशिंगटन प्रदेश .में नवंबर.सन १६२० में उत्पन्न हुआ था । 
इसने ग्यारह महीने की उम्र में दी संगीत-प्रतिभा का परिचय 
दिया था.। जब यह तीन वर्ष का था तभी चेपिन (Chopin) 
प्रभ्नति कठिन qd wear तरदं बजाने लगा। इसका नाम 
gifuehe है। आजकल के विख्यात संगीताचार्य पे" 
रेस्कि (Paderewski) ने इस बालक की a 
Afaa द्वोकर इसे आलोकचित्र उपदा में दिया. आर उस 


ae a ne day played some: music on her 


+ The. lady BE into the next room was amazed 


: ilfully performed. 

e piece being skilfu ded 

iS hear dus ner per infant child seated at ne Pooch 

Returning she de the skill of an expert, ma Vd 

Pe but a pighly trained Pris the first 
ma , | ^ 

attempt. * To add to touch the piano. 


time the child hà 
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ऊपर लिख दिया ‘To the wonderful child Laurene 
Lindgren? (अद्भुत वाल्ञक लारेख लिंडप्रिन के लिये उपहार)# | 

: यहाँ. तक हमने विज्कक्षण संगोतज्ञों की चर्चा, की | अब हम 
ऐसे ही गणितज्ञों का उल्लेख करेंगे। कुछ समय पहले विज्ञायती 
| संवादपत्र में नाम लिपस्की (Naum Li powsky) नामक 
“एक युवक को अद्भुत गणनाशक्तिं का विवरण प्रकाशित ger 

था| । नीचे टिप्प्रणी में उस विवरण को gaa ‘उद्धृत कर दिया 


Laurene Louise Lindgren, child prodigy of 
Seattle, Washington, began her public career at the 
age of eleven months, when she played a simple little 
piece.on an organ. By the time she was three, she could 
play Chopin and other difficult compositions. She was 
born in Everett, Washington, November ist, i920. Her 
parents are both musicians. . 

During Paderewski’s recent visit to Seattle, this 
baby girl played. her way into his heart. She played 
for him his minuet, and he listened, amazed, and pre 
sented her with his photograph, inscribed: “lo the 
wonderful child, Laurene Lindgren, with thanks for 
having played my Minuet. I. J. Paderewski.” 

An extraordinary faculty of remembering has 
been exhibited by Naum Lipowsky in giving evidence 
of his powers before Dr. Spearman, Professor of Mind 
and Logic, at the University of London. e 
, Psychologists have been baffled by this young mans 
amazing brain. A list of figures, long enough to encircle 
an, ordinary room, is memorised by Lipowsky, iu ०706 
reading and he can repeat them backwards or forwards: 
* Should anyone ask him, for example, the cube of 6% 
€ will answer; without hesitation 250,047. It is just a5 
‘easy for him to find the root of a number. As an illus 
tration, if anyone mentioned 456,533, he would reply 
that it represents three."77's" multiplied. 


.- 


=I 
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2. लिपस्क्री.में ऐसी. योग्यता है कि उसके सामने गजों लंबी 
संख्या लिखकर रखने से वह देखते ही, आँखे' मूँदकर, WU 
घार से ओर दाहनी ओर से उसको पढ़ सकता है। लंबे-चौड़े 
जोड़, वाकी, भाग . और गुणा का समष्टि-फल वह मानसांक 
द्वारा उसी दम बता सकता है। वह बिना ही हिसाब लगाए 
बतला सकता है कि किस साल के; किख महीने को, किस 
तारीख को कौन सा दिन होगा; इसके सिवा वह Sir मी 
अद्भुत गणनाशक्ति का परिचय देता है। उसकी स्मरणशक्ति 
इतनी प्रखर है कि उसने दो! ही दिन में intet जैसी कठिन 


ost remarkable fact is his knowledge of 
te He aah every day of the Christian era carey 
docketed in his mind. When asked on what day,of t aS 
week May r, fell in 79077 he replied acc 
- mesday." “Next year it will be.on a Friday, 
पा knew there was anything outstanding A 
my memory until I entered on a DOSE 
Darmstadt Polytechnic” he told the nae y Cronin 
“There the professors discovered that, 8 E oug, Ded 
seemed to be studying, l could never be toun 


: : learning your 
“I have been spending two नर eoe NU s. 
ein 
TSESCCHE ane DRE peasant gets along como 
But WRC of r,ooo words, there are in LOB SE 
re Spee words, and to read a newspape र 
१ | 


नम ecret:of his great gift. Every- 

Mp SEY pagans because things have beea piora 
thing ineen, mind, which retains à DE m ge p 
ripped by his mind, eg of worda or Agure 
Photographed. i i 
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भाषा सीख ली है। एक बंगाली युवक अपनी इसी GU की 
quem का परिचय दे रहा है। उसका नाम सोमेश- 
चंद्र वसु है। वह अंकों को फैलाए बिना ही साठ अंकों का 
शुणन साठ अंकों से कर सकता है। fus, घनमूल, वर्ग- 
मूल और अन्यान्य कठिन अंकों को वह, बात की. बात. 
में, सहज ही जोड़ देता दै। teas, अमेरिका और फ्रांस 
में इसने अपनी अद्भुत गणनाशक्ति दिखलाई थी । विगत 
१४ सितंबर के “ईँगलिशमेन? पत्र में उसका जो विवरण प्रका- 
शित हुआ था उसे इम ज्यों का त्यों नीचे, टिप्पणी में, उद्धृत 
करते us! पाठक देखेंगे _करते हैं॥। पाठक देखेंगे कि सोमेशचंद्र नोम लिपस्की से qun से 


. * Mr. Somesh Chandra Basu, who claims to be the 
world’s greatest lightning calculator and memory wizard, 
has come back to India after displaying his powers 
abroad. In his boyhood, Mr. Basu showed signs: of a 
prodigious memory. At the age of eight, he could 
multiply ı4 digits by r4 digits, without the help of paper 
and pencil In his young manhood, he developed his 
memory-power to such an exent that he could multiply 
6o degits by 6o digits mentally. 

Mr. Basu can work out huge sums of square roots 
cube roots, fifth, seventh to fifteenth root and also sums 
involving ugly equations, decimals or recurring decimals. 
By means of a process of his own, he can give the day 
of the week of a date in a year named at random. Suc 
cess in mental calculation, Mr. Basu remarks, can be 
attained by virtue of concentration, good memory 
swiftness, patience and accuracy. While figurin” out 
problems, he sits silent, and while the calculation is #2 
progress, an excited crowd might howl around him; 
nothing can perturb his calculation. It is this perfect 
mental equipoise which forms the chief feature of biS 
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किंसी अंश में कम dui है। लेखक ने at उसकी इस 
अद्भुत गणनांशक्ति को प्रत्यक्ष देखा Se । 


MSS = 
performance. The rows and columns of figures are 
engraved on his mind and he can refer back to them as 

if they were written on a sheet of paper. 

Besides many private demonstrations .in London, his 
exhibition of feats in the Y. M. C. A. Hall and : the 
“Evening News” office elicited much admiration from 
the London journals, which dubbed him the greatest 
mathematical prodigy of the world. : gos 

In America, he displayed his demonstrations In the 
Horace Mann auditorium of Columbia University, the 
Cooper Math. Club, Mecca College of Chiropractice, 
and other places. : 

The following isa table: of his recorded achieve- 
ments :— - हि Lv 

In England.—Multiplication of 4o digits by.40 digits 
in 25 minutes ; date calculations and other ugly e acis 
in three seconds ; 


ar digits in one second; S 


two seconds 5 seventh root of 35 digits in three seconds. 


ber, to ? 6th 
In Paris —Q ; From 78/3। 24th Decem i 
of February, 23 rto a. M., how many seconds? This 


question was answered in 47 seconds. - 2 ; ; 
# इस संबंध में Harmsworth's Popular Science 4% 


vol. VI P. 492 में इस sec लिखा दै- d hat 
These children and youths—it : E per 
their power usually disappears 'e most astonishing 
form, almost instantaneously: that they do 
arithmetical feats. On'endur Ter “comes into the 
not consciously calculate. The PU hese remarkable 
mind" by inspiration: Qf one had an. almost 
persons, Mr. Bidder, it was SA ere, intuitively, what 
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यदि इन विलक्षण मनुष्यों ( Prodigy ) की शक्ति seat- 
तरीण संस्कार का फल नहीं है ते फिर है क्या ? दाशैनिक 
और वैज्ञानिक यदि इस प्रतिभा-समस्या और “विज्ञक्षण. मनुष्यां 
की समस्या का समाधान किसी और ढँग से कर सके ते करें | 
जब .तक वे ऐसा नहीं करते तब तक इम कालिदास की उक्ति 
का अनुकरण करके कहेंगे “प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः” | 
कालिदास के उस प्रख्यात श्लोक का पाठकों को अवश्य ही 
स्मरण होगा । ` कालिदासं ने कदा है--जिस प्रकार शरत्काल 
उपस्थितं हाने पर dub की श्रेणी अपने आप गंगाजल में उतर 
आती है, जिस प्रकार रात होने पर ओषधि अपने आप चम- 
कने लगती है, उसी प्रकार समय उपस्थित होने पर प्राक्तन- . 
जन्म-विद्या अर्थात्‌ पिछले जन्म के शक्ति-संस्कार जीव में आत्म- 
प्रकाश क्रते d! अतएव हम कहना चाहते हैं किं इस 
मनीषा और विलक्षणं शक्ति के संबंध में जो बारें हमने कहीं 
हैं उनके द्वारो भी जन्मांतर-बाद्‌ का समर्थेन होता है । 

कई वर्ष से Teale मनोविज्ञानी लोग एक व्यक्ति में IE 
च्यक्तित्वागम (Multiple Personali iy) की समस्या लेकर 
कुछ विपन्न हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होने बहुत Ws 


factors would divide an rime, 
Tae Rd divid y large number, not a P 
Thus if he were given the number :786:, he would 
instantly remark it was. 337 X 53, He could ‘not, al 
said, explain how he did this; ‘it seemed a natut 
instinct to him. EU er T MEE 
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जाते हैं; किंतु वे”किसी संतोषजनक सिद्धांत पर नहीं पहुँच 
सके हैं। यदि वे ईस चेत्र में इस जन्मांतर-वाद की सहा- 
यता लेते ता शायद उनको इस गहन समस्या में समाधान की 
उज्ज्वल रेखा दिखाई दे जाती । ते एक व्यक्ति में agate 
त्वागम ( Multiple Personality ) क्या .मामला हे? .' 
समय समय पर देखा जाता है कि अभावनीय अचितनीय' | 
रूप से ( अनेक स्थानों पर बिना ही कारण ) कोई मनुष्य 
अकस्मात्‌ और का और हा गया है। वह साधारण दशा में 
खा-पीऋर प्रतिदिन Stat किया करतां था वैसे ही एक दिन 
अपने काम पर गया। और दिन,की तरह दत का कामः 
करके वह घर जाने के लिये रवाना gut; किन्छु T 
चलते चलते उसने सोचा कि मैं और हो कोई pe T 
विस्सृत होकर वह अपने व्यक्तित्व का एकदम at m 
वर्ष तक फिर उसका कुछ पता न चला; FES fest E 
श्रम के बाद जब उसे भाई-बंघुओं ने dt irs el 
लोगों का पहचान तक नहीं सका | जिन ३ उन्हें ऐसी 
के सनस्तस्व-विषयक nui की छान-वीन की Mee 
घटनाओं का स्मरण हे MAT | कई वर्ष की बात p 
नाम की एक अशिक्षित e वैज्ञानिकों t x ps 
की थी । कृत्रिम उपायःसे सुलाने pe augu मूल जाती 
* करना कहते हैं.) वह अपने व्यक्तित्व की! (१ » pa 
यो i gaitaa (poss) EiT a 
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कराकर उस खी को कृत्रिम निद्रित दशा कर दी जाती थी; तब 
उसको संवित्‌ उस अद्ध-समाधि अवस्था में अन्य व्यक्ति के रूप 
में प्रकाशित होती थो । खप्त की दशा में पहुँचाई गई उस 
लिओ।नी का हाव-भाव जाग्रत्‌ निञ्रानी से age विभिन्न देख 
पड़ता था। लिओनी की समाधि जब प्रयाढ़ हे! जाती थो तब 
एक दूसरी ही खी प्रकाशित होती थो rg सोई हुई feine 
स्वप्नाली और जागतो हुई लिथ्रानी से सर्वथा विभिन्न 
हातो थो । यह एक लिभ्रोनी तोन heat के रूप में प्रकाशित 
हुई थो । पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसका नाम वृहुञ्यक्तित्वागम 
(Multiple Personality) xr है | मायर साहब के 
Hu man Personality (मनुष्य का व्यक्तित्व) नामक प्रंथ 
में इस संबंध में aga विवेचन है# । 
एक व्यक्ति किस प्रकार अनेक व्यक्ति हो सकता है? इस 
समस्या को सुलभाने के लिये वैज्ञानिकों 3 कुछ उठा नहीं 
wa है। इस संबंध में उनका “प्रमेयः (Theory) यह है कि 
लिओनी जैसी संतान में कई एक पूर्व पुरुषों की विरुद्ध प्रकृति 
Sa स्वभाव, पास हो पास faa हाकर, सन्निविष्ट हुआ 
ee o o 


* The famous case of Leonie I, I 
: l conie I, II and III i 
known ; and it Should be observed that enna Thee 





ost pregnant fact —A Study in Consciousness, p. 23. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जन्मांतर का संकर युक्ति... ३१३ 


था। तो क्या यह प्रमेय? युक्ति-संगत है प्रसिद्ध दाशेनिक जेम्स 
साहब ने अपने Varieties of Religious “Experiences 
(धार्मिक अनुभवों की विचित्रताएँ नामक ) मंथ में इस मत का 
उल्लेख करके उसका खंडन किया se । 

इस समस्या का समाधान करने के लिये दम जन्मांतर का 
आश्रय लेना.चाहते हैं| अपने पिछज्ने जन्मों में हमने जो अभि- 
ज्ञता प्राप्त कर ली है वह नष्ट नहीं हाती; उसका संस्कार हमारे 
कारणशरीर में ( कोई-कोई कहते हैं, भूत-सूदम में अथवा 
permanent atom = स्थायी. परमाए सें) संचित बना रहता 
है। समर्थ कारण उपस्थित होने पर ये सब संस्कार व्यक्त अथवा 
उद्बुद्ध होते हैं । जीव प्रत्येक जन्म में एक-एक व्यक्ति की 
भूमिका महण करते हैं। नट जिस प्रकार रंगभूमि मे भीम, 
दुर्योधन अथवा वत्सराज की भूमिका में अवतीर्ण होता है, उसी 
प्रकार जीव उन व्यक्तित्वों ( Personality ) की नकाब TET- 
कर संसार-रंग-भूमि में अवतीर्ण होते हैं। अतएव उनके 
पूर्वजन्म का कोई अव्यक्त संस्कार-पुंज इस जन्म म iic 
कुछ आश्चर्य नहीं । ये विविध व्यंजनाएँ ही NUN 


VEU TU MEET HET ined 

æ Heterogeneous personality has been explaine 

as the result of Inc se 
i i a Thi c 
incompatible end nga of each other. This eaP eeds 
tion may pass for what it Jue Varieties of Religious 
corroboration.— William , 


Experiences, p. 769 
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वैज्ञानिकों का 'एक में अनेक व्यक्तियों का आगम? (Multiple 
Personality) है। — 

जन्मांतर-वाद के अनुकूल हमने अनेक प्रकार की दाश 
निक भ्रौर वैज्ञानिक युक्तियाँ उपस्थित की हैं। किन्तु ऐसे भी 
प्रगाढ़ जइवादी हैं जिनके अविश्वास रूप दुर्भेद्य वर्म को युक्तियाँ 
भी तोड़ नहीं सकती । वे were प्रमाण के सिवा और किसी 
बात पर विश्वास नहीं करते। तो क्या जन्मांतर का कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी है? अगले अध्याय में हम इस प्रश्न का 
उत्तर देने की चेष्टा करेंगे | .- | 
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नवस अध्याय 


जन्मांतर ओर MAM 

हम देख चुके. हैं कि प्रमाण तीन प्रकार के हे--प्रत्यंच, 
अनुमान गर आगम । जन्मांतर को सिद्ध कंरने के लिये 
हमने पहले विभिन्न जातियों के धर्म-मंथों से aga से ATTA 
प्रमाण उद्धत कर दिए Pg इसके बाद जन्मांतर का पोषण 
करनेवालो बहुत सी दाशीनिक और वैज्ञानिक युक्तियों की भव- 
तारण की थी--थे युक्तियाँ जन्मातरसाधक 'अलुमान अमा 
थीं।. अब प्रश्न यह है कि जन्मांतर का क्या कोई AAS 
प्रमाण भी है ? इम इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि 
प्रसक्त ही प्रमायों का राजा है--सबसे बढ़कर प्रमाण है। 
तो क्या जन्मांतर का समर्थक कोइ प्रसत्त ie हे! A 

हमने कई बार दिल्ली जाकर कुतुब-मानार कक न 
अमृतसर जाकर दरबार साने के दशेन किए हैं; र का 
में विश्वनाथजी के दशेन किए हैं। ये सब सो क च i 
घटनाएँ P इसके लिये किसी भागम-प्रमाय श ks 
की आवश्यकता नहीं है। ' ऐसी नजीरे' देकर a fe 
वाले कहते हैं कि entat यदि सच्ची घटता- ee 
वास्तवं में इंमारा जन्म: पहले भी EUI हाता; य ae 
नहीं, afm. कई बार reat परः हमारा जन्म इ 
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क्या पिछले जन्म की हमें कुछ भी खबर न रहती ? बहुत 
उपाय करने पर भी इम पिछले जन्म के विवरण का उद्धार 
करने में सफल नहीं हुए । जिस प्रकार बचपन की अनेक 
घटनाए , युवावस्था के बहुत से मामले इस अधेड़ उम्र में भी 
हमें भ्च्छी तरह याद हैं, उसी प्रकार पिछले जन्म का कोई 
किस्सा हमें याद क्‍यों नहीं है ? स्वृति-समुद्र को मथने पर 
भी इसमें पिछले जन्म का कोई समाचार क्यों नहीं मिलता 9 
क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जन्मांतर निरी कपना 
है?” यह शंका निर्मूल नहीँ BI इम इसका समाधान 
'करने की चेष्टा करेंगे। 

पिछले जन्म का हमें स्मरण क्यों नहों आता ? इसका 
कारण वतलाना कुछ कठिन काम नहीं है । साधारणतः हमारी 
Bale शक्ति का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ रहता है। हम 
जिस जन्म में जिस मस्तिष्क से स्मृति-शक्ति का काम ले रहे हैं 
Wg मस्तिष्क ( Brain) इस जन्म की सिली हुई संपत्ति = | इमने 
पिछे जन्म में जिस मश्तिष्क को सहायता से जीवन-व्यापार 
किया था उस मस्तिष्क का नाश सृत्यु होते ही हो गया । जब 
दमारा दूसरा जन्म हुआ तब हमें विरासंत में वही पुराना 
मस्तिष्क नहीं मिला । फिर इस नए मस्तिष्क के द्वारा पिछले 
जन्म की बातों का स्मरण हमें क्योकर हो सकता है ? 
a पह भी कह देना चाहिए कि fig ज़न्म की सारी घट- 
we हमें भले ही याद न हों, किंतु SART. संस्कार vas 
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अवसरों पर हमारे मन में स्पष्ट काम किया करता है | पिछले 
अध्याय में हमने जिस विलक्षण बालकों ( Prodigy ) की 
घटना का उल्लेख किया है उसमें इस san का संस्कार बहुत 
ही स्पष्ट है ।॥ ऐसे बच्चे देखे गए हैं जा बिना ही तालीम के 
खासे संगीतज्ञ थे, गणित के पारदर्शी विंद्वान थे और जन्म से 
ही कवि पैदा हुए थे। उन्होंने इस जन्म में उन विद्याओं का 
खप्न में भी अभ्यास नहीं किया था। फिर-वे feme उनको 
किस तरह आ गई ? आई जन्मांतर के संस्कार से। कभी 
कभी देखा जाता है कि दो मनुष्यों के बीच पहली भेट में ही 
पक्की मित्रता या शत्रुता ह गई। पहले उनसे कमी जान: _ 
पहचान तक न थी--यही Teel भेट थी और mu, बिना | 
ही naga के, ऐसी शत्रुता या मित्रता दो गई | यह भी पिछले 
. जन्म के संचित संस्कार के उद्बोधन का. फल है। जन्मांतर क 
समन में ये घटनाएँ प्रत्यक्ष प्रमाण मानी जा सकती di 

एक और बात है। यह DEB पिछले 
जन्म की घटनाओं की हमें याद नहीं रहवी। किंतु ऐस 
ष्टान्त भी uer नहीं हैं कि figa जन्म को खास m 
घटनाएँ समय समय पर किसी किसी गा 
को--याद आ जाती हैं। ga समय SM Be दब मे 
महिला ने कलकत्ते में, तत्वसभाणइ में c. na 
'एक च्याख्यान दिया था। ई व्याख्यान 3 eie 
wfugar से पक ऐसी लड़की का हाल ETT 


या था जा अमे- 
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रिका के युक्त राज्य के उसी गाँव में रती थी जिसमें कि उक्त 
महिला का घर था । उल्लिखित लड़की अपनी माँ से हमेशा 
कहा करती, 'तुम हमारी माँ हो सही, किंतु इमारी दूसरी माँ 
कहाँ हे 9 (You are my mother, where is my other 
mother? ) बेटी के इस प्रश्न पर माता ध्यान ही न देती थो | 
एक दिन देवये।ग से दोनों माँ-बेटी अपने गाँव से २०० मील की 
दूरी पर एक गाँव में अपनी सखी से मिलने गई sa खी 
को इस लड़की ने पहले कभी देखा नहीं था। असल में वह 
इसकी पिछले जन्म की माता थी । उसे देखते ही लड़की 
चटपट उसकी गोद में जा पहुँची और कहने लगी “यही तो 
मेरी माँ हैं, यही तो मेरी माँ Fe अब ag बतलाने लगी कि 
उसकी ( पिछल्ले जन्म की ) माँ के घर में किस कमरे में उसको 
कोन सी चोज या खिलौना wear रहता ati sala 
अपनी मरी हुई लड़की की जो चोज्ञें ठीक जगह से हटाई नहीं 
थीं वे वहाँ मिल गई जहाँ पर कि वह लड़की बतला रही थो। 
` ऐसी ही एक कलर घटना, कई. वर्ष पहले, तारकेश्वर के 
समीप आलाटी जंगलपाड़ा गाँव में हुई थी । वंगाल की सर- 
कार के दफ्तर के एक कर्मचारी बाबू अमरकुमार मित्र ने 
इसका विव्रण इमारे पास लिख भेजा था । उस विवरण की 
इम यहाँ टिप्पणो में उद्धृत किए देते हैं# । त eae Se 
lupe Parag nes eee te Hoa 


My maternal uncle Babu Jogendra Nath Ghosh who 
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पाठक देखेंगे कि अमर वायू ने जिस बालिका का उल्लेख 
किया है उसे भी बचपन सें पिछले जन्म की = सा ओ आह सी ara 





peyisan of P. W. Department, Railways, spent th 

| st P lon of his service on railway. construction w k 

in erent parts of India, Beluchistan, Kabul and 
urma. About 34 years ago he had an only: daughter. 


lived in the above village, whil al uncle | 

ER " the service: रमन EF puse 
ed at the age of 6 years. Thi r 

to my aunt. My REIS reran hen a Re दे 

s occurrence. x A year.later a second female child was 
orn to them. This child almost resembled the former. 

When her age was between four and five, she began 

to speak of past things which had existed in the house 

during the life-time of her departed sister. 

t) There was a-well in the courtyard of the house 
Where the first girl accompanied her mother many a 
time and oft. Shortly after her death this well was 
filled in and no trace of it was left. The second daugh- 
ter on completing her fourth year of age often asked 

€r mother and other family members about this well. 
She pointed out to everybody's surprise the: very spot 
mere the well had existed before. The story does not 

nd here. 7 wis 
(2) The first girl had a toy-box containing 5076 
Pretty dolls arranged by herself.. After her death her 
mother took care to preserve the box undisturbed in 
loving memory of her daughter. On a certain occasion, 
another lady of the house gave away two out of these 
olls to a neighbour's child without my aunt's know- 
ledge. When the second girl attained her fifth year of 
age, her mother gave her this toy-box to play with, and 
€ girl openine the box began to take out and re- 


arra i later, she questioned 
nge the dolls. A few minutes Bae ete 


T mother as to who had removed two í 
9X. The mother was perplexed and surprised and on 
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याद थां । पिछले जन्म में वह एक भले घर की बेटो थो 
और छः: वर्ष की उम्र में मर गई थो । मरने पर ७ वर्ष के 








questioning the other members of the house she came: 
to learn that the’missing dolls had’ been removed by 
another member of the house without her knowledge’ 
and consent. l 
(3) The third prominent incident of her life was in 
connection with a maid-servant of the house who during 
the first daughter’s life-time was called by every body: 
‘Baidyanath’s mother’. The cottage of this maid-servant: 
was situated close to my aunt’s house. Baidyanath died 
under the eyes of the first girl and for some days after- 
wards she accompanied her mother to the maid-servant's 
house on the sympathetic mission of solacing the poor 
woman. , Shortly afterwards the maid-servant left the 
village in agony, her cottage fell into ruin, and she was 
thought of no more. My aunt's second daughter on attain- 
ing her fifth year of age began to ask her questions about’ 
. Baidyanath's mother. This reminded her of her former 
daughter and her former maid-servant too. In order to 
test the second daughter's memory, she replied to her 
that there. was no one in the house by the name of 
Baidyanath's mother. The girl retorted that there was 
the woman who always wept and cried Oh Baidyanath ! 
Oh Daidyanath !! and she ureed her mother to show | 
her Baidyanath's mother's house. The mother an 
several other members of the family out of strong 
curiosity took her out of the house ‘and followed 
her wherever she went. The girl took the we) 
leading to the maid-servant's former cottage, and on 
reaching near the place she at once cried out and 
Spontancously pointed out the -exact site W ere 
Baidyanath had lived with his mother. The above thret 
main incidents in the girl's life and several of her 
minor babblings in her early life convinced the family. 
members beyond all doubt that she was the first git! © 
rn with a partial memory of her past life. But on 
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वाद वह फिर Seal के यहाँ, लड़की के रूप में, पैदा हुई। ४ वर्ष 
का उम्र सं वह, at जन्म में देखे EU, एक gu की चर्चा 
अक्सर किया करती थो। उसका जन्म होने से पहले ही 
E Sar ye दिया गया था और इस समय उस gu का 
कोई चिह तह न था । फिर भी उस लड़की ने उस mu की 
ठीक ठीक जगह बतला दी.थो | 

पहली लड़की के मरने पर माता ने उसके खिलौनों को 
यादगार के तौर पर, सावधांनी से रख BIST था। उनसे = 
बिना उनकी एक नातेदारिन ने उन खिलौनों में से दो पुतलियाँ 
किसी को दे दो थों। माता को इस बात की खबर न थी । 
इसके बाद उनकी दूसरी बेटी जब पाँच qq की हुई तब माता 
ने उसे वही खिलौनों fuent दे दी। उन पुतल्लियों को 
बालिका ने दो एक बार उठा उठाकर देखा-भालला, फिर कहा 
"mp मेरी है, यह मेरी है, किंतु मेरी दो aRt कहाँ 
गई? am ने विस्मित होकर पता लगाया ते मालूम' 
हुआ कि उनकी एक आत्मीया ने दो पुतलियाँ किसी 
और को दे दी थीं । 


o^ s— Ce Se aS 
. 





eable was that from the sixth year of 


Peculiarit ti 
Ion ds she never spoke of the incidents of 


€r age onwar 

her past life: TU 
This girl is still alive and is the wife of Babu *  ... 

eU B. x eases Judge’s Court, Burdwan, and a 


member of the Legislative Assembly of India. 


२१ 
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उस पहली लड़की की एक नौकरनी थी । उसका नाम 
“वैद्य की माई? था। उस वैद्यनाथ के मर जाने पर यह नौकरनी 
'बदे बदे? कहकर अक्सर रोया करती थो। उसे zu 
aaa के लिये घर की मालकिन अपनी पहली लड़की को साथ 
लेकर कई बार पास ही के, वैद्यनाथ की. साई के, गाँव आई 
गई थीं । कुछ समय में वैद्यनाथ की माई मर गई और उसकी 
भोपड़ी भी गिर Tet | यह दूसरी लड़की जब छः वर्ष की हुई 
तब प्रायः वैद्यनाथ की माई को पूछा करती थो । यह कहा 
करती--सुभे अच्छी तरह याद है कि वैद्यनाथ की माँ अपने 
लड़के का नाम ले लेकर रोया करती थी । लड़की उस बुढ़िया 
का घर देखने का इठ भो करती थो। उसकी जिद देखकर 
उसके आत्मीय उसे वैद्यनाथ की माई के गाँव में उसकी झोपड़ी 
दिखाने ले गए। वहाँ पहुँचकर बिना ही कुछ बतलाए उसने 
आगे बढ़कर बतला दिया कि वैद्यनाथ की माई की पड़ी 
यहां पर थी; वह यहाँ पर रहती थी# । 

[आजकल बहुत से आदमी side नामक यंत्र या तीन at 
वाले गोल टेबुल की सहायता से सृत मनुष्यों की आत्माओं से 
बातचीत करके बहुत सी बातों का पता लगा लेते हैं | इनमें से 
बहुत बातें ठीक नहीं भी निकलतीं; क्योंकि कभी कभी बिना बुलाए 


* VE ३२२ के दूसरे पैराग्राफ से लेकर पृष्ठ ३२३ के पहले quae 
= T RT a ने अन्य स्थलों से लेकर, विषय को विशव 

"b लिये, संयुक्त कर दिया है। यह equum दतत 
की पुस्तक में नहीं है। "NS e 6s 
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अपरिचित व्यक्ति की त्मा अपने को आहूत मनुष्य की आत्मा 
बताकर, खिलवाड़ या शरारत में गलत बातें कह जाती है। परंतु 
st और शुद्ध विचारवाले व्यक्तियों को इसमें धा होने का 
भय कस रहता है। एक काशीवासी सज्जन इस कला में सिद्धइलत 
सुने जाते हैं और वे far uie की सहायता के ही अपने घर 
हाथ की सहायता से, सृत व्यक्तियों के संदेश प्राप्त कर लेते हैं | 
हाँ, यदि किसी का पुनजेन्म हो जाता है ता उसका सूक्ष्म शरीर 
न रहने से उससे बात-चीत नहीं हो सकती | पंडित महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी ने अपनी पुस्तक आध्यात्मिकी? में इस प्रकार | 
के प्रयोगों का वर्णन किया है । थे लिखते हैं--जिस समय 
हम झाँसी में थे, हमारे एक मित्र इस प्रकार की चक्र-क्रिया 
अकसर किया करते थे । ग्वालियर के एक प्राचोन सृत कवि 
( उनका .नाम इम भूलते हैँ) इम लोगों के चक्र से खूब परि- 
चित हो गए थे। चक्रसिद्धि होते ही वे आ जाते थे। उनको 
इत्र सूँघने और गाने से बड़ा शोक था | उन्होंने एक युवक को 
चुन लिया था । उसी के सिर वे आते और इत्र तथा फूल GIRT 
गाना सुनते थे। वे खुद भी अच्छो-ध्रच्छो गजले' गाते थे। 
उनका सबसे प्यारा फारसी का यह शेर था-- 
चु कुफ अज कावा Uu 
gsm ae सुसल्मानी । 
चरा कारे कुनद आकिल 
के बाज़ wag पशेमानी ॥ 
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उनको हम लोग गीतगोविंद सुनाया करते थे। “ पश्यतति 
दिशि दिशि रहसि भवंतम्‌ । तद्धर-मधुर-सधूनि fusi यह 
गीत आपको बहुतं पसंद था, इसको आप बार-बार देहराते 
थे। श्रीमद्भागवत का “नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय?! 
आदि शलोक भी वे बड़े प्रेम से सुनते थे । हमने पता लगाया 
तो मालूम हुआ कि ये कविवर ग्वालियर ही के थे और इनको 
मरे हुए कोई चालीस-पचास वर्ष हुए थे । 

हमारे चक्र में बाँदा का एक लड़का बड़ा उत्पात मचाता था | 
T CAST SIT | वह बीच-वोच में, बिना प्रेरणा के, आ जाता 
WT! दो-एक दफे जो उसने शरीर में संचार किया तो qu 
बेतरह रोया और चिज्ञाया । उसका पता लिखकर हमने बाँदा 
के स्टेशनमास्टर से उसका हाल afr किया तो मालूम हुआ 
कि वह पाँच वर्ष पहले हैजे से मर गया था । उस समय उसका 
विवाह होनेवाला था; उसकी उम्र कोई १८ वर्ष की थी । 

एक दिन के चक्र में एक लार्ड आए | उस दिन पंडित 
युरलीधर मिश्र, स्कूलों के डेप्युटी इसपेक्टर, भी मौजूद थे | 
L र | लाट साहब ने अपना नाम और पूरा पता दिया 
भर कहा कि कल्नकत्ते में उस समय कोई जलसा है। उसी 
म शामिल होने के लिये वे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी अच्छी 
अंगरंजी में बातचोत की कि इम लोग दंग हो गए । जिसके 
सिर वे आए थे वह बेचारा मुश्किल से दो-चार eee 
वाक्य अंगरेजी में बोल सकता था | 
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इस प्रकार की सुक्त आत्माओं से'यदि शुद्ध भाव से पूछा 
जाय ते! बहुत सी अच्छी अच्छी बाते मालूम हो सकती हैं | 
इनमें से हमने कई एक wq मनुष्यों के विषय में प्रश्न किया । 
उनमें से कई हमारे Heal भो थे। मालूम हुआ कि कई का 
ता पुनजैन्म हो गया; पर कई अभी सुक्त ही अवस्था में X | 
उनमें से, हमारी प्रार्थना पर, उन्होंने एक-आध सुक्त MAT से 
इमारा परिचय भो कराया। एक दिन हमने ग्वालियर के 
कविजी से कहा कि आप कालिदास या भवभूति को, यदि वे 
मुक्त ह ते, बुलाइए | इस पर कविजी वेतरह अट्टहास 
करके Wai कोई पाँच मिनट तक आप हँसते रहे । आपने 
. कहा कि भवभूति का हाल यहाँ किसी को नहीं सालस | हाँ, 
कालिदास को लोग जानते हैं। पर वे कहाँ हैं, किस दशा a 
हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त हो गए हैं, या कहीं किसी अन्य लोक 
में हैं- इसका पता उनका मालूम नहीं। आपने दिल्लगी मं 
पूछा कि शंकराचार्य या श्रीकृष्ण से भी बातचीत करने को दम 
लोगों का जी चाहता है या नहीं ! 


दा तीन वर्ष पहले बरेली के वकील papal 
qdsreq की eat के प्रश्न को सामयिक TAS उठाया था gs 
जहाँ कहीं जाति-स्मर व्यक्तियों का पता चला वहाँ खोज र 
उन्होंने प्रामाणिक बातें प्रयाग के 'लीडरः पत्र में Sx 
उसी समय इस विषय में दिलचस्पी aaa कुछ भर सञ्जनं 
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ने भो बहुत सी qni उस पत्र में प्रकाशित करवाई थीं । उनमें 
से तीन कथाएँ इम यहाँ पर आध्यारिमिकी से उद्धृत करते हैं | 

ergo? के १ अक्तूबर १४२६ के अंक में बाँदा के प्रासि- 
क्यूटिंग इन्सपेक्टर श्रोपझसिंह ने निम्नलिखित समाचार प्रका- 
शित कराया था | 

कोई आठ वर्ष की वात है कि मथुरा जिल्ले के पटियाल्ी 
गाँव के एक पेंशनयाफ्ता डिप्टी कलक्टर की जी का देहांत 
हा गया। उसके कुछ समय बाद ही, पास के एक गाँव में, 
. किसी ब्राह्मण के यहाँ एक लड़की पैदा हुई। यह ब्राह्मण 
भीख माँगकर अपना निर्वाह करता था। चार-पाँच वर्ष की 
होने पर लड़की ने अपने पिता को भोख माँगने से मना किया 
SiC कहा कि gp पटियालो के डिप्टी साइव के घर ले चला; 
वहाँ मेरा बहुत सा धन गड़ा है। ब्राह्मण लड़की को डिप्टी 
साहब के पास ले गया। उन्हें देखते ही उसने घूंघर काढ 
लिया। उसने डिप्टी साहब को अपना परिचय दिया और 
eed की ख्ियों को पहचाना । डिप्टी साहब के पूछने पर 
उसने कुछ वेवाहिक रहस्य भी प्रकट किए। इसके बाद उसने 
वे स्थान बताए जहाँ घन गड़ा था। खेोदने पर कई हजार 
की कीमत के आभूषण हिफाजत से रखे हुए पाए qu. 


जिला सीतापुर, तहसील सिधैौली, में एक मौजा हीरपुर 
है। वहाँ पंडित पुत्तलालः ब्राह्मण रहते हैँ । आपकी . उम्र 
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कोई ५८ वर्ष की है । १२ वष तक आप कमालपुर के शफा- 
खाने में कंपोंडर थे। अब आप पेंशन पाते हैं। आपके 
कई लड़के S| एक qd आपकी खो अपने एक लड़के के 
साथ अयोध्याजी Te | वहाँ से लौटने पर < महीने बाद 
उसने एक और पुत्र प्रसव किया । उसका नाम रखा गया 
सुंदरलाल । यह बच्चा जब बोलने लगा तब उसने Hel, मेरा 
नाम सुंदरलाल नहीं, हन्नेलाल है। में कायस्थ हूँ । फैजा- 
बाद के कटरा-फूटा महरले का रहनेवाला हूँ । मेरे दो बच्च - 
हैं और लो भी है। उससे पूछा गया कि फिरं तुम यहाँ 
कैसे आए । उत्तर दिया कि जब मेरा सृत शरीर सरयू में 
फेंक दिया गया तब मेरी ada माँ वहीं स्नान कर रही 
थी। उसी के साथ मैं यहाँ चला आया। बच्चे की ये 
बाते” सुनकर पुत्तूलाल भार उनको खी ने बहुत Su पजा. 
पाठ कराया झौर यंत्र-मंत्रों का भी सहारा लिया | तथापि ७ 
वर्ष की उम्र तक लड़का अपने पूे-जन्म की बातें नहीं भूला | 
फिर धीरे धीरे भूल गया। इस समय उसकी उन्न १४ वर्ष 
की है। इस घटना की खबर राजा सूरजबख्शसिंह को लगी। 
इस पर उन्होंने अपने खजानची पंडित भगवानदीन को फैजा- 
बाद भेजा । उनसे कहा गया कि वे वहाँ सुंदरलाल की बातों 
की जाँच करें! वे वहाँ गए, पर फैजाबाद में कटरा-झूटा 
नाम का कोई महल्ला न मिला । तब वे अयोध्या गए | वहाँ 
जाँच करने पर उन्हें हन्नेलाल का मकान मिल गया | Sum 
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wr ओर बर्च्चा का भी पता लग गया। पंद्रह वर्ष पहले 
इन्नेलाल प्लेग से मरा था । उसका शव सरयू में बहा दिया 
गया था। ^ शव के साथ जानेवाले एक आदमी ने इस चात 
की तसदोक को । इन्नेल्लाल qd-sew में लड़के पढ़ाता था | 
मरने के समय उसकी उम्र ४५ वर्ष की थी । उसकी विधवा 
अब तक जीवित है। ( लीडर, २७-७-२६ ) 
बाधू श्यामसुंदरलाल इलद्वानी में स्टेशन-मास्टर हैं। 
' आपने अपनी लड़की की कथा अखबारों सें इस प्रकार HRl- 
शित की 8— 
मेरे एक लड़की है। सन्‌ १४१८ ईसवी के आषाढ में 
उसका जन्म बरेली में हुआ । मैं १७२२ के श्रावण में यात्रा 
करने मधुरा गया। वहाँ से गोकुल पहुँचा। साथ में 
मेरी ज्ञी धर लड़की भी थी। गोकुल में एक घर के पास 
पहुंचते ही मेरी लड़की गोद से उतर पड़ी । उस घर के द्वार 
s एक वृद्ध खो बैठी हुई थी । उसे हटाकर वह भीतर चली 
गई l मेरी श्री भी उसके पोछे पीछे डस घर में घुस गई। 
लड़को ने वहाँ उस बूढ़ी at से अपनी दावात और पट्टो माँगी | 
शसक बाद उसने घर की और भी कुछ चीजों की देखमाल 
की A अपनी माँ से कहा कि तुम पान खा लो और अपने 
SC! मैं यहाँ रहूँगी; यही मेरा घर है। यह दशा 
देखकर वह बूढो स्रौ रोने लगो । इसके बाद ये सब लोग 
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यसुना-चट को गए। साथ में वह खरी भी | वहाँ rit 
को देखकर लड़की ने कहा--“एक दफे तुम मुझे इसी यमुना 
में डुबो चुके S| अब क्‍या फिर भो डुबो दोगे १? लड़की 
ने वह जगह भी बताई जहाँ वह नहाते वक्त इब गई थी। 
यहाँ उसने अपने लिये पुरिलग का प्रयोग किया। इस पर 
उस वूढ़ी Vt ने बताया कि मेरा १२ वर्ष का लड़का, ४ वर्ष 
हुए, उसी जगह डूबकर मरा था जो जगह लड़की बता रही 
'थी। उस समय लड़की की उम्र ३ वर्ष १ महीने थी। 
गोङुल में अपने पूर्व-जन्म का घर देखते ही उसे उस जन्म की 
बाते' याद आ गई थीं। इस घटना से यह भी सिद्ध हुआ 
कि पूर्व-जन्म में पुरुषत्व पाया get प्राणी अगले जन्म में 
Biter भी प्राप्त कर सकता है। ( लीडर, २३-४-१४२६ ) ] 


इन घटनाओं को जन्मांतर का प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाना 
क्या अनुचित होगा ? हाँ, यह ठोक दै कि ये प्रमाण खूब 
प्रबल नहीं हैं । यदि पिछले जन्म की स्सृति हमारे चित्त-पट 
पर स्पष्ट रूप से अंकित कराई जा सकती ते जन्मांतर होने 
का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रबल हा सकता। ऐसा करने के लिये 
क्या कोई उपाय है ९ 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है-- 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान ! 
तान्यहं वेद सर्वाणि न स्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
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'हे aga | हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हे। चुके है 
उन सबका हाल सुभ्हे मालूम है, तुम्हें उनका पता नहीं । 
“कृष्ण की इस उक्ति से मालूम होता है कि न सिफ मनुष्य 
का अनेक बार जन्म ही होता है, बल्कि कोई कोई उन जन्मों 
की याद भी कर सकता है। जो लोग इस प्रकार पिछले sedi 
का स्मरण कर सकते हैं उन्हें इस देश में “जातिस्मर” कहते 
हैं। यहाँ पर जाति? का मतलब जात-पात नहीं, बल्कि 
उसका wy “जन्म? है; अर्थात्‌ जातिस्मर उसे कहते हैं जिसे 
अपने पिछले जन्म का स्मरण बना हो | 

इस प्रकार tat के जातक-मंथ में, भगवान्‌ बुद्धदेव के 
अनुभूत पिछले जन्मे की बहुत सी कथाएं” feet gii! 
उपदेश के प्रसंग में बुद्ध भगवान्‌ शिष्यां से अक्सर कहते हैं-- 
cad वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त के राजत्वकाल में जब मे 
‘ean? था तत्र wat फलाँ घटना हुई थी ।? 'पहले तत्षशिएी 
में जब aga घमाध्यक्ष थे तब मैंने उनके सहकारी रुप से 
फला Tat काम किए थे और यह सारिपुत्र मेरा qe 
WT) इत्यादि, इत्यादि। पातंजल दशन के प्राचीन व्यि 
भाष्य में भगवान्‌ जैगीषव्य की एक कथा उद्धृत की गई है। 3 

“भगवतो जेगीपव्यस्य संस्कार-साच्षास्करणात्‌ दशसु 
जन्मपरिणामक्रमम्‌ अनुपश्यतो विवेक्रजज्ञाने प्राइुर भूत्‌ |” 

इस तत्त्वज्ञानी महर्षि के दस कल्पा में जितनी बार E 
जिस योनि में जन्म हुए थे. उन सब जन्मा का ब्योरा 
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स्मृति-पट पर मुद्रित था; अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और बुद्धदेव vale 
की भाँति वे भी 'जाति-स्मर' थे । जिस प्रकार इस जीवन 
की घटनाएँ, बहुत अंशो में, हमारे स्मृति-पट पर मुद्रित रहती 
हैं और चेष्टा करने से इम उन्हें याद कर सकते हैं उसी 
प्रकार repe लोग इच्छा करते ही अपने पिछले जन्मों 
की घटनाओं को सहज ही याद कर सकते हैं। उनके लिये 
जन्मांतर तो प्रद्क्षसिद्ध घटना है; इस मामले में इन्हे 
युक्ति, तक या आप्त वाक्य का आश्रय लेने की आवश्यकता 
नहीं Stat | इस अधेड़ अवस्था में जिस प्रकार हमारे लिय 
बाल्य. कैशोर गर युवावस्था प्रत्यक्ष-सिद्ध है उसी प्रकार 
जाति-स्मर? के लिये जन्मान्तर भी प्रत्यक्ष-सिद्ध दै । 

तो क्या कोई जाति-स्मर दो सकता है! यदि हो 
सकता है ता किस उपाय से ? 

कई वर्ष पहले, 'थियासोफिस्ट? पत्र मं “Rents in the 
veil of time? शीर्षक देकर कई एक निवन्ध धारावाहिक 
रूप से प्रकाशित gu थे।. ये निबन्ध WS ETAR 
प्रकाशित हो गए उक्त ग्रन्थ में कई व्यक्तियों के पिछले 
जन्मे का ब्यारा विस्तार के साथ दिया हुआ है। उल्लिखित 
व्यक्ति किस देश में, किस समय किसके घर Get हुआ था 
SW उसने अपने जीवन-नाटक. का अभिनय किस प्रकार किया 
था, इन सब बातों का, जन्मे के सिलसिले से, विवरण दिया 
हुआ है। जिन्हें जन्मान्तर पर विश्वास नहीं है, खासकर 
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जो aia योग-सिद्धि के द्वारा जाति-स्मर होने की बात को 
प्रलाप ससकते हैं वे अवश्य ही इस नई जातक-माला को पढ़- 
कर सु ह बनावेंगे --मजाक करेंगे। वे जरूर ही कहेंगे--'ते 
क्या पूर्वजन्म सचमुच में है ? अगर हे! ही At क्या उसका 
स्मरण हो सकता है।? इन सब अवेश्वासियों को इम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर अलिवर लॉज की एक बात का स्मरण कराए 
देते हैं। वह बात लॉज mga के Survival of Man 
मंथ के २८२ वें पृष्ठ से sga की जाती है-- 

“Objects appear to serve as attractive influ- 
ences or nucleii from which information may be 
Clairvoyantly gained. It appears as if we left 
traces of ourselves, not only on our bodies, but 
with many other things’ with which we were 
subordinately associated, and these traces can 
thereafter be detected bya sufficiently sensitive 
person”. 

सर अलिवर लॉज की इस उक्ति पर ध्यान देने के लिये 
हमारा पाठकों से अनुरोध है । लॉज साहब कहते हैं कि हमारी 
देह के साथ जिन वस्तुओं का संयोग अथवा संबंध होता है, 
(जैसे हाथ की अंगूठी, आँख का चशमा, सिर के बाएं, 
इत्यादि ) उन वस्तुओं में ही हमारे किए gu ata की 
संस्कार (Trace) रक्षित रहता है और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, 
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ग्रर्थात्‌ जा लोग sufficiently sensitive या clairvoyant, 
हैं, जिनकी अलुभव-शक्ति सर्वसाधारण से बहुत तेज है वे उन 
सब संस्कारों की सददायता से-जिलका संस्कार दै उसका हाल 
जान सकते हैं । यदि यह बात मिथ्या न हो तो इम समभ गए 
कि जाति-स्मर होने को युक्ति क्या है । इस युक्ति को भगवान्‌ 
पतंजलि ने aaa में बहुत पहले ही खोल दिया है-- 
संस्क्ारसात्तारकरणात्‌ पूवंजातिज्ञानम्‌ ।---३॥३८ 
इस पर व्यासभाष्य यह है-- | 
amet संस्कारसाक्षास्करणात्‌ Wiki उत्पद्यते AR: । _ 
परत्राप्येवमेव संस्कारसाचात्करणात्‌ परजातिसंतेदनस्‌ । 
अर्थात्‌ इस प्रकार अपने संस्कार का साचात्‌ हो जाने पर 
योगी पुरुष अपने पिछले जन्म का gata मालूम px dd हैं 
भौर दूसरे के संस्कार का साक्षात्कार दो जाय तो उसके भी 
` पिछले जन्मो का हाल मालूम कर सकते हैं। सारांश यह 
कि जातिस्मर होने का उपाय है संस्कार से भेट होना । | 
` इस संस्कार के विषय की तनिक छान-बीन कर लेनी 
चाहिए । पाश्चात्य विज्ञान की भाषा में संस्कार का नाम 
-picture 2 | 
E M ढलने पर TA सूयैनारायण कि M को 
सी मूर्ति धारण करके Fae पर जाने लगते है तब थाई 
डेर c जमाकर qud के बाद 
देर तक उस मूर्ति की ओर नजर ne 
साफ दीवाल की ओर देखने से उन्हीं Ga की एक दूसरा मू 
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हमें देख पड़ती है। संभव है, बहुतों ने इसका अनुभव किया | 
हे । ऐसा क्यों होता है ? सफेद दीवाल पर सूय की प्रति- 
मूर्ति at अंकित है नहीं, तब फिर वह सूतिं हमें क्‍यों देख 
पडती है? संस्कार के फल से. देख पड़ती है। पश्चिम 
झाकाश की जो सूर्य की मूर्ति हमारी आँखों पर प्रतिभात हुई 
थी उसका संस्कार हमारी आँखों पर रक्षित था । सफेद 
Sala पर जब उन आँखें को जमाया तब उसी रक्षित संस्कार 
ने उद्बुद्ध दाकर सूये की एक नई सूर्ति गठित कर दी । तंत्र के 
ग्रंथों में जिसे काल पुरुष का दशन कहते हैं वह भी इसी का 
समजातीय काम है। साफ चाँदनी रात में छत पर जाकर, 
चन्द्रमा की ओर पोछे मुड़कर, यदि हम अपनी छाया को 
देखें और कुछ देर में छाया से दृष्टि हटाकर यदि इसी दृष्टि 
को आकाश में स्थापित करें तो वहाँ एक मजुष्य-मूतिं देख 
पड़ती है। यह AR कुछ नद्दी-उक्त छाया-दशीन के समय 
आँख के पर्दे पर ( Retina में ) मनुष्य-छाया की मूर्ति का 
जो संस्कार ( impression ) संचित दो गया था वहीं 
संस्कार उद्बुद्ध होकर इस स्थान पर आकाश में प्रतिमूत बना 
देता है। इस प्रकार हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पश करप 
€, सूघते X अथवा चखते = उसका सस्कार (impressions 

या vestiges) उस' उस इंद्रिय में अथवा सब इंद्रियों के क 
मस्तिष्क में रक्षित रहता है। जब घटनाक्रम से उस उस 
संस्कार का उद्बोध दोता है तब वही वही पहले देखी, सुगी 
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इत्यादि घटना का स्मरण SI आता है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हमारे चित्त में जिन वासना, कामना, भावना और 
चिन्तन आदि मनोवृत्तियां का अनुभव होता है उनका संस्कार 
भी इसी प्रकार संचित रहता है और उपयुक्त कारण उपस्थित 
होने पर उनकी wt wie उद्बुद्ध हे जाती है। यह ते 
सभी के लिये प्रत्यक्षसिद्ध नित्य का मामला है। किंतु 
इसके साथ ही हमें देखना दोगा कि न केवल मन, मस्तिष्क 
अथवा इंद्रिय में ही तत्ततसंसुष्ट विषय का संस्कार एकत्र रहता 
है, बल्कि जिन्हें हम प्राणहीन या जड़ पदार्थे कहते हैं उनमें 
भी ऐसा संस्कार रक्षित रहता है। इसी लिये वैज्ञानिक-प्रवर 
डाक्टर डरे पर ने अपने सुविख्यात “धर्म और विज्ञान का हूं 
` नामक sspe में एक स्थान पर लिखा है--दीवाल पर किसी 
दिन ऐसी कोई छाया ही नहों पड़ी--जिसका संस्कार सदा 3 
fara ( Permanent trace ) उस दीवाल पर रचित m 
है। उपयुक्त उपाय का अवलंबन करने से इन uU सरका 
को सब लोग देख सकते हैं इस बात को प्रतिपादन करने के 
लिये डाक्टर sata एक सरल परीक्षा का उल्लेख किया R | 
एक नए झुरे A धार पर यदि थोड़ी सी रूई ( wafer ) रख- 
कर उस पर फूँक मारी जाय ते उस ej की सूति का 
संस्कार उस gt cate tat! m 7T 


and 





* Dr. Draper's Conflict between Religion 
Science (International Science v" : 
TAWA के १७० संस्करण हो चुके है । 
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है कि रूई का उठाकर थोड़ो देर बाद उस छुरे पर दुबारा फूँक 
मारने से. उस रूई की सूरत साफ देख पड़ती है। ऐसा भी 
देखा गया है कि यदि wi को सावधानी से रखां जाय 
जिसमें उस पर मोर्चा न लगने पावे, ते कई महीने बीत जाने 
पर भी उस Fl पर फूँक मारने से उस रूई की सूरत का दुवारा 
उद्धार किया जा सकता S| इसी लिये डाक्टर Sat कहते 
"दुनिया की आँखों की ओए में, अपने gs eau में, 
इम जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, जिस जिस वाक्य का 
उच्चारण करते हैं उस सबका संस्कार (traces चा vestiges) 
उसी प्रकोष्ठ की दीवार में मुद्रित हो जाता By कुछ 
समय हुआ, आचाये जगदीशचन्द्र वसु ने स्मृति के चित्र 
(Memory Image) के सम्बन्ध में एक अद्भुत THAT दो थी। 
उसमें उन्होंने परीक्षा के द्वारा यदद प्रतिपादित किया था कि न 
केवल प्राणियों के स्नायुं और पेशियों में ऐसे संस्कार संचित 
रते हैं, बल्कि उद्भिद्‌ और घातव पदाथ तक संस्कार-विहदीन 
नहीं हैं और उपयुक्त उपाय करने पर उन संस्कारों को उद्बुद्ध 
किया जा सकता है। यही ShfER अथवा धातव स्मृति 
(Memory )3 | 
कई वे से यूरोप और अमेरिका में साइकोमेट्री ( Psy 
chometry ) नामक एक नई विद्या की आलेचना हो रद्दी.दै। 
साइकोमेट्रो का अथ है वस्तु में रक्षित संस्कार का ध्यानलब्ध 
उद्बोधन ( Recovery of mem ory pictures from 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


o 


जन्मांतर और जातिस्मर ३३७ 


objects ) | - ऊपर जिन संस्कारों का उल्लेख किया गया 
है Seal वस्तुनि३द्ध संस्कारों ( traces वा vestiges ) के 
उद्बोधन पर ही यह साइकोमेट्रो ( Psychometry ) 
विद्या प्रतिष्ठित है । 

पाश्चात्य देश में अध्यापक बुकानन (J. R. Buchanan) 
ने ही पहले पहल इस विद्या का प्रचार किया था। उन्होने 
सन्‌ १८४१ इसवी में कई एक परीक्षाओं के द्वारा प्रतिपादन 
किया था कि किसी किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति रहती है कि 
वह वस्तु में रक्षित उन संस्कारों को प्रत्यक्ष देख सकता R 
उन्हाने उक्त शक्ति का नामं साइकोमेद्रो$ रखा । जिस व्यक्ति 
में उक्त शक्ति हो वह यदि हमारे बालों का गुच्छा पा जाय अथवा 
हमारी पहनी हुई अँगूठी, घड़ो, चश्मा आदि कोई वस्तु पा जाय 
ता उस चीज, या बालों को उसकी Ai के बीच में अथवा 


FE के ऊपर स्थापित करने से उसे हमारी सूरत-शकल देख 


पड़ेगी; और qug के समीप यदि हमने कोई वक्तता दो होगी 
या बातचोत की होगी at वह उन वाक्यां अथवा बातचोत को | 


OS SNES MOS en 


* The faculty is called by its discoverer, Professor 
न Buchanan -Psychometry. To him the. world is ine 
debted for this most important. addition to the 
Psychological sciences; and to him, perhaps, when 
Scepticism is found felled to the ground by accumu TRE 
of facts, posterity will have to erect a statues h 
existence of this faculty was first वि y 
emonstrated in :84:. It has since been va e v 
ousand Psychometers in different parts of the world. —. 


Isis Unveiled, vol. l, p. 782:« 
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सुन लेगा । इसका मूलकारण क्या $9 मूलकारण यही है कि 
प्रत्येक बस्तु अपने समीप को घटना के संस्कारं की रचा करने 
में समश है#। दर्पण में हमारा जो wu पड़ता है वह 
प्रतिविंव उसमें संस्कार रूप से सदा अंकित रहता है। हमारे 
केशा अथवा हमारी अगूठो जब uu पास है तब ये चोजें, कैमरे 
में faa प्लेट की तरह, हर TST हमारा फोटोग्राफ छो रही i 
Arc हमारी बातचोत अथवा हमारे उच्चारण क्रिए gu शब्दों 
की रक्षा उल्लिखित वस्तुएँ उसी तरद करती हैं जिस तरह 
फोनाप्राफ यंत्र करता है। केशों और अंगूठी के संबंध 
में जा कुछ कहा गया है बद्दी बीत प्रत्येक भौतिक अथवा 
जीव dar wed के विषय में कही जा सकती है; अर्थात 


oo -—— A0 क —À 





s अध्यापक हिचकाक ने इस संबंध में कुछ बातें कदी है'जो हमरे 
ध्यान देने योग्य हैं, 


४ [t seems" says Professor Hitchcock, speaking of the 
influences of light upon bodies and of the formation of 
pictures upon them by means of it, "that this photo 
graphic influence pervades all nature s nor can we say 
where it stops. We do not know; but it may imprint 
upon the world around us our features, as they a 
modified by various passions, and thus fill nature win 
daguerreotype impressions of all our actions at J 
be, too, that there are tests by which nature» M 
skilful than any photographist, can bring out and s 
these portraits, so that acuter senses than ours shall $. I 
them as on a great canvas, spread over [the ve ata: 
universe. Perhaps, too, they may never face rom ture 
canvas but become specimens in the great | x DS” 
gallery of eternity. '—Psychometry and Thought Ire | 
fence ta NaC MRD TOIIS;Sop, Choitized by eGangotri 
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पृथिची की प्रत्येक वचस्तु ही फोटोम्राफ और फोनोग्राफ S 
| इसका मतलब wg है कि प्रत्येक qu ही अपने समीप 
की घटना का प्रतिबिंब ग्रहण कर सकती है और उसकी qf 
और, ध्वनि की प्रतिक्रति ( picture ) की रक्षा करने में कुशल 
है। फोटोग्राफ और फोनोप्राफ में रक्षित प्रतिकृति का पुन- 
रुद्धार ( reproduction ) जिस प्रकार वैज्ञानिक उपाय से 
साधित होता है उसी प्रकार साइकोमेट्रो-शक्ति-संपन्न व्यक्ति 
उक्त शक्ति के बल से वस्तु-निबद्ध ala या ध्वनि को संस्काररूपी 
प्रतिकृति का उद्बोधन करके उसको प्रत्यक्ष कर ले सकता , 
है। इस संबंध में महाज्ञानी सर ऑलिवर लॉज को उक्ति 
पहले उद्धृत की जा चुकी है-“पार्थिव वस्तु में घटना का जो 
संस्कार निहित रहता है उसका साक्षात्कार दिव्य दृष्टि द्वारा 
है। सकता है। जिनकी इंद्रियों की शक्ति प्रखर है ऐसे व्यक्ति 
उक्त संस्कारों को उद्बुद्ध करके उन सत्र घटनाओं का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं |? ; 

इस साइकोमेट्रो शक्ति के दो-एक उदाहरण देने से विषय 

साफ St जायगा। एक बार एक पर्यटक मिस्र देश 2 
शवदेह ‘ast से कपड़े का एक उड़ी q गया। उ 
कागज में लपेटकर इस कपड़े के gag को साइकोमेट्री os 
वाले एक fra को दिया। उक्त मित्र को पता न था 
कागज के भीतर क्या वशत है; उसने जब उसे अपने माथे पर 
रखा qq मिस्र देश का चित्र उसकी दृष्टि फे सामने आ गया। 
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उसने देखा कि एक प्राचीन नगर है। उस नगर के किनारे 
एक नदी बह रही दै। उस नदी में एक व्यक्ति नाव पर बैठा 
जा रहा है। कुछ देर में नाव को किनारे लगाकर वह व्यक्ति 
एक वन में गया और एक आइबिस (ibis) पन्तो का शिकार 
करके वह नगर में लौट आया । जिस सुद पर से यह कपड़े 
का टुकड़ा लिया गया था उस मुर्दे की छाती पर एक ऐसा 
ही आइविस पक्षी रखा हुआ AT) आतएव स्पष्ट हो गया 
कि उक्त कपड़े का टुकड़ा आइबिस qu और उस पचो के 
खामी की प्रतिक्ति की कम से कम दो-तीन हजार वष से 
रक्षा करता AT रहा था ओर इतने feat के बाद Uu 
शक्ति के बल से एक व्यक्ति ने उसका उद्धार कर UU | 
साइकोमेट्री शक्ति के बल से, जड़ वस्तु में सन्निवद्ध संस्कार 
के उद्बोधन ददने का एक और cata इम लेडबीटर AeA 





* I received from a friend in the year i882 a piece 
of the linen wrapping of an Egyptian. It was found on 
the breast of a mummy. I handed it wrapped up in 
tissue paper to a friend who did not know what, if any 
thicg, was in the paper. He put it to his forehead and 
soon began to. describe Egyptian scenery; then 4&0 
ancient city ; from that he went on to describe a man 77 
Egyptian clothes sailing on a river ; then this man went 
ashore into a grove where he killed a bird; then the 
the bird looked like pictures of the ibis, and ended bY 
describing the man as returning with the bird to th 
city, the description of which tallies with the picture? 
and descriptions of ancient Egyptian cities.— Quot? 
from an article on Psychometry by W. Q. Judge in the 


Platonist. 
oD a Sd Math Collection. Digitized by eGangotri 


p. wm 
» 


जन्मांतर और जातिस्मर ३४१ 


के “दिव्य दृष्टि”? ग्रंथ से उद्धत करते हैं। उन्होंने लिखा 
हे—' ‘TH बार whats ( Stonehenge ) भ्रत्तर-स्तूप से 
इम पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उठा ल्लाए। उसे लिफाफे में 
भरकर एक ऐसी Vt के दाथ में दे दिया जिसमें साइके मेट्रो शक्ति 
थी। उसे पता न था कि लिफाफे के भीतर क्‍या रखा हुआ 
है। किंतु थोड़ी ही देर में वह स्टोनहेंज स्तूप का और उसके 
समीपवर्ती प्रदेश का ठोक ठोक वर्णन करने ait) वह उन 
घटनाओं का भी वर्णन करने लगी जो उक्त स्तूप के समीप पुराने 
जमाने में हुई Ut । इससे सिद्ध होता है कि उस छोटे से पत्थर 
के टुकड़े की सहायता से उस Sl ने उक्त पत्थर से जिन कामों 
का संसर्गे था उन सबको मानस दृष्टि से देख लिया# 67 
साइकोमेट्रो शक्ति के बल से न केवल अतीत घटनाएं ही 
देखी जा सकती हैं, afen अतीत वाणी aie बातचीत भी सुनी 
जा सकती है। कई वर्ष पहले थियासफिष्ट' पत्र में ऐसा एक 
विवरण प्रकाशित हुआ था | सिसिल्ली द्वीप में टावर मिना नाम 


arcup mm eee C “-+- 








- > =. o — 


* For example, I once brought from Stonehenge a 


tiny fragment ‘of stone, not larger than a pin's head, 


: "e ६ velope and handing it to & 
and on putting this into an envelop was, she at once 


Sychometer, who had no idea what it 

XS to describe that wonderful ruin, and me See 
country surrounding it, and then ont on un Sy 
t vividly what were evidently scenes | fra ment had 
history, showing that that infinitesimal - SB CER the 
been sufficient to put her into communicatto 


f i i came. — 
records connected with the spot from whic it 
C. W. Leadbeater's Clairvoyance, p. 79४० 
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का एक गाँव है । वहाँ पर यूनानी गुरु पाइथागोरस के स्थापित 
किए हुए अध्यात्म-आश्रम का 'प्रस्तर-भग्नावशेष अब तक वतै- 
मान है। उक्त आश्रम की अँगराई में यूनानी गुरु भ्रपने शिष्यों 
Wr जो अमूल्य उपदेश दिया करते थे उन उपदेशों की प्रति- 
ध्वनि को, काई १५ वर्ष पहले, साइकोमेट्रो शक्तिशाली किसी 
व्यक्ति ने प्रस्तरस्तूप में निहित संस्कार की सद्वायता से उद्धार 
करके 'थियासफिस्ट? पत्र में प्रकाशित कराया था । महात्मा 
विजयकृष्ण गोस्वामी के जीवन की इसी ढँग की एक घटना उनके 
एक शिष्य द्वारा संकलित 'सद्शुरु-प्रसंग? में निबद्ध है । गासाई' 
जी एक बार शांतिपुर के समीप ही अवस्थित zd प्रभु का 
टूरा-फूटा घर देखने गए। वहाँ पर उन्हें सड्कीतेन की स्पष्ट 
ध्वनि सुन पड़ी । सब लोगों ने सोचा कि कोई Sale का 
दल "m ugr हे, fag उसका कोई चिह्न न देख पड़ा। 
यह भी वही साइक्रामेट्री थो । अद्वैत प्रभु के समय में हुए 
संकीतेन का जो संस्कार sat के ढेर में छिपा हुआ था वह 
उद्बुद्ध होकर गोसाई जी के कर्णगोचर QU गया | 
इस साइकोमेद्रो के मामले को समक लेने पर जाति-स्मर 
बनने की प्रणाली समभो जा सकती Qao wa पतंजलि के 
सूत्र का एक बार स्मरण कीजिए । “संस्कार-साज्षात्कस्याद 
पू्वंजाविज्ञानम्‌?, संस्कार से भेट हो जाने पर पिछले जन्म 
का ज्ञान हो जाता है।? यह संस्कार कारण-शरीर में रि 
पिछले जन्मों की अनुभूत भावना ( thoughts ), que 
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( desires), और चेष्टा (actions ) का संस्कार है। जड़ 
वस्तु में जिस प्रकार उसके समीप की सारी घटनाओं का चित्र 
अंकित रहता है उसी प्रकार हमारे कारण-शरीर में हमारे, 
इस जन्म के और पिछले जन्म के, सारे संकल्पों और अलुष्ठानों 
की समस्त वासना, चेष्टा भ्रौर चिंतन की प्रतिकृति संस्कार 
रूप में रक्षित रहती है। हममें से प्रत्येक ने अपने जन्म- 
जन्मांतर में जो कुछ सोाचा-विचारा है, जो कुछ इच्छा को | 
है और जो कुछ क्रिया का aqua किया है उस सबका संस्कार 
हमारे इस कारण-शरीर में मौजूद है। यह कारण-शरीर 
कंल्पांत स्थायो है। १०० जन्म TS हमारा जो कारण शरीर 
था वही कारण-शरीर हमारे इस जन्म में भी है।- मरने पर 
हमारा यह स्थूल शरीर नष्ट हो जायगा, फिर कामलोक में 
रहने के बाद इमारे सूक्ष्म शरीर का भी ध्वंस हो जायगा; fig 
हमारे कारण-शरीर का विनाश नहीं है। जन्मांतर मं जब 
हम Bilal बदलेंगे तब हमारा सदा का साथी कारण- 
शरीर उस देह से संयुक्त हो जायगा ÀR जब तक इम विदेह- 
मुक्ति पाकर शरीर को निर्मूल करके ब्रह्म के साथ एकाः 
कार न हो जायँगे तब तक वह बना रहेगा । हिंदू दाशेनिक 
कहते हैं कि कारण-शरीर में ही प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्मों 
के संस्कार chad रहते Se HT ATTA से उन संस्कारा का 
_साचात्कार होते दी quum मी उन s होते ही पूर्वजन्म का स्मरण होता है | 


# dd कोई इन संस्कारों को कारण-शरीर में नहीं मानते; वे कहते हैं कि 
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साइकोमेट्री शक्ति के बल से ऐसा हो जाना कुछ विचित्र 
नहीं है । जब जड़ वस्तु में निहित संस्कार ( impressions 
या vestiges ) की सहायता से दिव्यदृष्टियुक्त व्यक्ति अतीत 
युग में हुई घटना के चित्र को प्रत्यन्त देख सकते हैं तव योग- 
सिद्ध व्यक्ति योगबल से, कारण-शरीर में रक्षित संस्कारों को 
उद्बुद्ध करके, अपने अथवा दूसरे के पिछले जन्मों को घटनाओं 
'से अवगत होकर जातिस्मर हो जायें at इसमें SUE ही 
क्या है ? अतएव जातिस्मर होना मिथ्या कल्पना नहीं ऐ-- 
यह सत्य ओर संभवनीय है। साधन-त्रल से सभी अपनी साइ- 
कोमेट्रो शक्ति को प्रबुद्ध करके कारण-शरीर में निहित संस्कार 
AT देख सकते ओर उसके फल से जातिस्मर होकर जन्मांतर 
का प्रत्यक्ष प्रमाण पा सकते हैं 

अब यह प्रश्न हो सकता हे कि यह साइकोमेट्री (०० 
metry) जब दिव्य दृष्टि (clairvoyance) की सत्यता पर AT- 
लंबित है तब यह निश्चय हो जाना चाहिए कि दिव्य दृष्टि सत्य 
और संभव है या नहीं । दिव्य दृष्टि के संबंध में fU 
आलोचना करने का यह स्थान नहीं है। इम यहाँ पर दिव्य 
दृष्टि की कुछ प्रामाणिक घटनाओं का उल्लेख किए देते $ 
'जिससे पाठक इसे असंभव बात न समभ बैठें । 


हमारे जीवातमा के साथ संबद्ध जो स्थायी waa है उसी में ये सग 


संस्कार रक्षित रहते हैं । थियासफी के ग्रंथों में इस अखुत्रय को POr 


gl 
manent- atoms कहते = | प्राचीन Maa इन का नाम भूत सूद : 
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कई वर्षे की बात है कि विलायत के “डेली मेल” पत्र में 
दिव्य दृष्टि की एक अद्भुत घटना का च्योरा प्रकाशित हुआ था। 
उसका खुलासा FT प्रकार दै-जापान के श्रोकायामा नगर में 
एक Bias साल के लड़के ने दिव्य दृष्टि के बल से परीक्षा के 
सभी प्रश्‍न-पत्रों को पहहले से ही मालूम करके अपने सहपाठियों 
के बतला दिया था। इससे उसने और उसके साथियों ने 
प्रश्‍न-पत्रों का उत्तर पहले से ही कंठस्थ कर लिया और परीक्षा 
के पूरे-पूरे लंबर प्राप्त कर लिए# । विधाता की छपा से यदि 
इस शक्ति का संचार छात्रों में ह जाय ते आधुनिक परीक्षा- 
विभीषिका दूर हो जाय। यह आकस्मिक और स्वाभाविक दिब्य 
ष्टि थी । क्योंकि जहाँ तक मालूम हुआ है, इस छात्र का किसी 
प्रकार की साधना के बल से war किसी व्याधि के फल से 
यह दिव्य दृष्टि ma नहों हुईं थी । संभवतः पर्द दृष्टि उसे 
जन्म से भी प्राप्त नहीं थी ane बहुत दिनों TN टिकेगी 
भी wat) किंतु समय समय पर यह भी देखा गया है कि 
हिस्टीरिया के रोगो को सामयिक भाव से ऐसी दिव्य eb 


a —— BY 


pem a ttm 


* e roblem for sc ki aged 36) 
from Oki ya, where a boy named Kawasaki g 


has developed gifts of clairvoy 


; i entl 
to render examinations futile. Rec y 


: in sever d 
accurately all the questions set Times) that his class 


With the result ( says the Japan - | 
mates valluscored full marks by iting Any other pre~ 
to these questions by heart an th January: 7277: 


paration.—The Daily Mail of 2° 
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हो जाती है। सोल़ियर (Sollier) और कोमर (Comar) 
नामक दो डाक्टर हिस्टीरिया रोग के विशिषज्ञ थे | उन्होंने कई 
वर्ष पहले जिन रोगिणियां की चिकित्सा की थी उनमें इस शक्ति 
का परिचय पाया था | हिस्टीरिया रोग के दोरे के समय इन 
बीमार औरतों ने अपने देहयंत्र के भीतरी मामे को (Fa 
हृस्िड का स्पंदन, फेफड़ों का चलन और रक्ताभिसरण आदि) 
देखकर ठोक ठोक वर्णन कर दिया था और मजा यह कि देह- 
विज्ञान का उन्हें रत्तो भर भी ज्ञान न था । उक्त डाक्टरों ने 
उस शक्ति का नाम रखा था--आंतरिक आत्मदर्शन (internal 
autoscopy )। 'अपेडिसाइटिसः (Appendicitis) रोग का 
दोरा होने पर जाँच करके रोगिशी ने डाक्टर को बतला दिया 
कि हमारी नाड़ी की मध्यस्थ असुक चुद्र इडो में उस व्याधि का 
कंद्र है। देह यदि आत्मा हो त्र ते यही वास्तविक आत्मदशन 
है। किंतु विशेषज्ञ लोग अपनी इस नवाविष्क्ृत शक्ति का कुछ 
भी नाम क्‍यों न रखा करें, यह हमारी उसी सुपरिचित दिव्य- 
दृष्टि (clairvoyance) के सिवा और कुछ नहीं है# | 








* Doctors Sollier and Comar, both specialists in the 
study of hystersia state that they have discovered the 
existence of a new and remarkable sort of power ० 
second sight in certain patients. Instances of the form 
of vision in which the seer perceives at dusk under 
certain conditions, his own double are well-known (० the 
scientific investigator as well as to the ramance-witv" 
This kind. of vision has been named "External autos” 
Copy aad 7 supposed to be due toa peculiar SEY] 

ent of the physical sense of the ego or the p YE 
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कोई यह न समभ. बैठे कि केवल हिस्टीरिया रोग की 
दशा में ही दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में अनेक 
Wat पर ता यह योग-साधना द्वारा प्राप्त होती है। फिर 
अनेक स्थानों पर किसी किसी में यह प्रच्छन्न दिव्य दृष्टि शक्ति 
“हिप्नटिक? निद्राचस्था में प्रकटित होते देखी गई है। हम यह 
नहों कहते कि चाहे जिसको हिप्नटाईज (hypnotise) करने से 
यह शक्ति प्रकट ह जायगी | हमारा कहना इतना ही है कि 


नितिन — - 





—- c-— = --— 
= — . ee - 


consciousness of self. The new phenomenon just 
discovered is "Internal autoscopy". Certain lema 
patients, observed by the two doctors, have -been gun 
to possess, when in an hypnotic trance what appears i: 
be the extraordinary power of seeing inside theis on 
bodies. This is introspection in literal sense. A 
ucated: women, knowing nothing oi SE no 
described, for instance, in their own डा 4 ला of 
scientific terms, the exact process of the h z talked they 
the blood in their own bodies. Âs they (he pulsa- 
seemed to be following with the min sie the arteries 
tions of the heart, the working of tos va : ene ता 
and the veins, picturing the 00 mork 


in their 
ir : : i accuracy, though n 
Sec Et aaa a, remarkable case observed 


who being taken with | ts i 
f ; Me , 
symptoms of appendicitis and afterwards put m of the 
gave a detailed description of the Ie s piece of 
malady, and said notably that she saw * Eventually: it 

i in A ele 
ce dee । when AE AS hee ress nce 
PT १95 recis : i . tion 
SU C spon E tallying with the wih 

given by the patient. This was introsp 

' vengeance. 
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ऐसे नर-नारी देखे गए हैं जिनमें जामत्‌ अवस्था में तो दिव्य 
दृष्टि का कोई लक्षण नहीं देख पड़ता; किंतु उन्हें "fünf 
निद्रा में gend ही यह शक्ति प्रकाशित हो जाती है। कुछ 
"समय पहले 'नाथे अमेरिकन रिव्यू? नाम की सामयिक पत्रिका 
में डाक्टर क्वेकोनवास (John 0. Quackuenbos, M. D) 
ने दिव्य दृष्टि के संबंध में अपनी अभिज्ञता से प्राप्त ऐसी ही 
कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था । यहाँ, टिप्पणी में, हम 
डाक्टर साहब के लेख का कुछ अंश उद्धृत करते Fe wd 
लेखक का कहना है -“बोस्‍्टन नगर के एक डाक्टर अध्यापक 
अपने बारह वर्ष के बेटे का समय समय पर 'हिप्नटाइन! 
किया करते थे। उस दशा में बालक में अद्भुत दिव्य दृष्टि 
Tee होती थो । बह शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों को 
अपनी आँखों देखता था । कई घार ते इस बालक ने बतला 


-—— 
se 6 


—á 
LEO जगा उ e -a qa 
m —— = 
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P ? The twelve-year-old son of Dr. F. N Brett, lately 
ae . of Bacteriology in the college of Physicians an 
OE. at Boston, was gifted with X-ray vision, 5 
into avd hypnotised by his father, he could “look rig 
Som through the human body” seeing the intet" i 
window T MM as one would see objects throug » 
he n dozens of Instances this boy located tumore 
d dice bullets in gunshot wounds, valvular fo 
fede th SO orth. .But Leon Brett was always approx! : 
- X-r € patient, It Was X-ray vision at short rang A 
who, u हि Sonat long range was afforded by a WO; 
away, Bars कि described a -patient ve enim 
better the ne ree eee correctly and som 
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दिया था कि उसके समीपस्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर फोड़ा, 
त्रण इत्यादि ठीक अमुक स्थान पर है ।? 

एक्स-किरण ( X-ray ) की सहायता से जिस प्रकार 
सांस का आवरण काँच की तरह स्वच्छ हो जाता और उस 
आवरण को पार करके भीतर की वस्तुएँ साफ देख पड़ती हैं 
उसी तरह, डाक्टर साहब की राय में, एक प्रकार को एक्स- 
किरण दिव्य दृष्टि भी है। इस किरण को सहायता से उल्लिखित 
बालक समीप की वस्तुओं को देख लेता था। डाक्टर साहब 
ने इस निबंध में एक ऐसी खरो का उल्लेख किया है जिसने, ` 
हिप्ताटिक दशा में, पाँच मील दूर के रोगी के रोग का fada 
( दिव्य दृष्टि के बल से ठीक ठोक कर दिया था। किंतु 
सहज अवस्था में उसमें इस शक्ति का प्रकाश न होता था | 

ग्राज-कल डाक्टर wel टिसनर ( Dr. Rudolph 
Tischner) ने एक St को “मीडियम” बनाके सहज m 
में कई एक. परीक्षाएँ की हैं। इसका फल यहाँ पर टिप्पणी 


देखें ते 
म Sega feat arr te पर शा किया जाता ge | पाठक देखेंगे कि इस मीडियम 
his experiments with 


Ti er begins with -as he 

a Miss V. dn me ane here eer ० 
records them, are truly remak z whether Miss V. D. 
the experiments was to SE nature she had Do 
; i z ielewSkl). 
eae and which wa ischner's friend, p Vis nediüm 
Was ne y : . asa f 
aud besides these le present. ‘The conditions o 
other people P make fraud quite 
jue M reU as described, seem to n 
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अदृश्य और व्यवहित वस्तु को दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर उसका 
ठोक ठोक वर्णन किया था;--यहाँ तक कि ऐसे मोटे लिफाफे 
के wat बंद पोस्टकाडं की सतरों की ठोक ठोक नकल कर 
दी थो जिस पर सील-ुहर लगा दी गई थो । क्या अब भी 
दिव्य दृष्टि clairvoyance ) को असंभव बताकर faeit 
में उड़ा दिया जायगा 2 

ह ठोक है कि यह अस्थायी दिव्य दृष्टि (clairvoyance) 
आकस्मिक थी | यह कभी रहती है, कभी नहीं रइती--अपनी ' 





impossible. Nevertheless, in the great majority of 
cases, Miss V. B. succeeds in giving a very accurate 
description of the object. She appears to have received 
no hints of any kind. | 
A still more remarkable experiment is, when an old 
postcard is enclosed in black paper, such as is used for 
wrapping up photographic plates, placed in a thick 
envelope, and sealed. This packet was handed to Miss 
V. 8, who was then left alone. But the door of the 
room was left ajar and, Dr. Tischner often looked in, 
without seeing anything suspicious. Finally, it was 
found that Miss V. B. had deciphered part of the post- 
card, the words she wrote down occupying the same 
relative positions as the words on the postcard. The 
illustrations, showing the original postcard and Miss 
V. B.'s copy, are certainly remarkable. So. far as could 
be seen, the sealed envelope had not been tampere 
. with. An interesting fact, ruling out the possibility o 
telepathy In this case, is that Dr. Tischner did not know 
the contents of the postcard. He chose it from a collec 
tion at random and put it into the envelope withou 
looking at it As the case stands, therefore, this €x- 
periment furnishes really strong evidence for clair- 
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मौज से आ जाती हे। किंतु साधन-बल से यह दिव्य दृष्टि 
साधारण दृष्टि की भाँति, सहज और अनायास कर ली जा 
सकती है। उस दशा में साधक जाम्रतू अवस्था में ही दिव्य 
gfe के बल से quu, व्यत्रदित और विप्रकृष्ट वसुझ्रों को देख 
सकता है। पतंजलि ने qune में इस शक्ति का योग की 
एक विभूति बतलाते हुए कहा है--प्रदत्यालोकन्यासात्‌ सुच्म- 
व्यवहित-विप्रकृष्ट-ज्ञानम' (विभूतिपाद)। अर्थात्‌ साधन के बल 
से यागी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वह 
सूकम ( यथा परमाणु प्रशृति, at eps दृष्टि से नहीं देखे जा 
सकते ), व्यवहित ( जिनमें व्यवधान हो, जैसे पत्थर के कोठे 
के भीतर रखी हुई चीज ) और free (दूर को, जैसे 
कलकत्ते में बैठे बैठे दिल्ली की ) चोजों का देख सकता है | 
ma में ऐसे योगियों का उल्लेख दै जो! FRIES थे घौर 
बहुत दूर की भी चोज को (करकलित कुवलय' MARE देख 
लेते थे। आजकल भी ऐसे योगों धरातल से उठ नहीं i 
हैं। जिन्हें इन बातों के जानने की इच्छा द्वोगी उन्हें ऐ ; 
किसी न किसी योगी का परिचय मिल ही जायगा। सिफ 
a देशों में भी ऐसे योगी देखे 
इसी देश में नहीं, बल्कि परिचमी देशों में n 
जाते x । शायद बहुत लोगों ने खेडनबग (Sweden borg 


की जन्मभूमि स्टाकहोम नगर qt | 


का नाम सुना होगा | उन creat में विख्यात 
इयोगी पं em 
वे अनेक विद्यां के विद्वन थे भौर pans दिया जाता 


दाशी निक माने जाते थे। यहाँ पर oF 
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है जिससे ज्ञात होगा कि वे दिव्य दृष्टि की सहायता से दूर 
को घटनाओं को किस प्रकार देख लिया करते थे । 

१७५.४ इसवी के सितंबर महीने के अंत में स्वेडनबर्ग इँग- 
लैंड से लौटते समय दोपहर के बाद कोई ४ बजे गटेनबर्ग 
( Gottenburg ) बंदर पर पहुँचे । उस दिन उनके एक मित्र 
के यहाँ भोज था । उसमें निमंत्रित होकर वे ६ बजे मित्र के 
घर गए | उनका चेहरा उतर गया और उस पर डर के लक्षण 
देख पड़ने लगे। मित्रों के पूछने पर उन्होने बतलाया कि स्टाक- 
होम नगर में उनके घर के पास ही आग लगी हुई है और 
इनके घर की ओर फुर्ती से बढ़ती जा रही है। रात का ८ 
बजे तक वे बहुत ही चिंतित नजर आए । इस बीच वे कई बार 
बैठक से उठ-उठकर बाहर चले जाते थे । एक बार उन्होंने 
कहा कि युक मित्र का मकान जलकर स्वाहा ह गया | 
रात का आठ बजकर कुछ मिनट होने पर उन्होंने कहा 
“भगवान्‌ को घन्यवाद है। आग बुर गई | हमारे घर और 
आग के बोच कुल दो मकानों का अंतर रह गया था 7 इस 
घटना से गटेनबर्ग शहर में खासी चहल-पहल मच गई | शहर 
के गवनेर ने दूसरे दिन सबेरे स्वेडनबर्ग को अपने यहाँ बुलाकर 
इस संबंध में पूछ-ताछ की । उन्होंने उक्त अग्निकांड का सविस्तर . 
वणेन गवरनर को सुना दिया। उसके एक दिन बाद गवर्नर 
. के पास स्टाकहोम से दूत आया जो अग्निकांड का ब्योरेवार 
वर्णन ले आया था | ( कहने का प्रयोजन नहीं कि उस जमाने 
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में वार का आविष्कार न Sat था । ) उस विवरण के साथ 
स्वेडनबग का पहले ही किया हुआ वणेन पूरा-पूरा मिल गया | 
क्या इतने पर भी दिव्य दृष्टि की सत्यता के संबंध में संदेह 
टिक सकता है# ९ 





DONS 

* lt was on a Saturday towards the end of Sep- 
tember. ı759, that Swedenborg returning from England 
landed at Gottenburg at a&out 4 in the afternoon. 
There was a party of :5 at William Bastel's to which 
he was invited. Àt 6 in the evening Swedenborg 
entered the salon pale and frightened. A fire had 
broken out, said he, that instant in Stockholm at the 
Sundersmalm and was violently spreading towards his 
house. He was very restless and went out several 
times. The house of one of his friends whom he named 
was already reduced to ashes and his own was in dan- 
Ser. After going out again at 3 he joytully said— 
4 Thank God the fire has been put out at the third door 
from mine!" This news created quite a sensation in 
the town and the Governor was informed of it the 
Same evening. This functionary called the seer on 
Sunday morning and questioned him on the subject ; 
He described exactly the beginning, the end and t : 
duration of the fire. On Monday evening there arrive 

ier f tched by the trades 

a courier from Stockholm, despa y e 
People during the fire. deus Fi icon ihe 
as w by the seer. On ee 
fava काल followed with a detailed CP ue 
Governor which in no way differed from that thi EUR 

ho can plead against the A on credibility 
- Kant himself says he cannot object to 

f * 


0 . C . C i 
Me CC-0. Jangamwadi Math Collection. ja ees by eGangotri 
- w Tele 
८ हि > ig 
d Zi i "i 


दशस अध्याथ 


परीक्षाग्राह्य प्रत्यक्ष प्रमाण 

पिछले अध्याय में हम वर्णन कर चुके हैं कि 'साइकामेट्र? 
प्रणाली से दिव्य दृष्टि द्वारा कारण-शरीर सें रक्षित संस्कार को 
देखकर मनुष्य किस प्रकार जातिस्मर हो सकता है। , र 
जो मनुष्य “जातिस्मर” St सकता है उसके लिये जन्मांतर 'कर- 
कलित कुवलय? की तरह प्रत्यक्ष वस्तुं है । किंतु अब यह 
आपत्ति होगी--'यद्यपि जातिस्मर होना सत्य है, फिर भी 
उसके लिये बहुत साधना होनी चाहिए । इतनी साधना करने 
के लिये हमारे पास समय agi है। साधारण मनुष्य, बिनां 
कष्ट सहे, थोड़े से प्रयत्न द्वारा क्या जन्मांतर का प्रत्य 
प्रमाण नहीं पा सकता ? यदि पा सकता है at ऐसा प्रमाण 
उपस्थित. करो | हम चार्चाक A मुख्य शिष्य हैं-.प्रत्यक्ष के 
सिवा और किसी प्रमाण पर विश्वास नहीं करते | अवश्य ही 
बहुत दूरी पर स्थित नक्षत्र इत्यादि देखने के लिये हम ६ 
बोन यंत्र से काम लेते हैं रार अत्यंत सूक्ष्म Fray TAC 
देखने के लिये अनुवीक्तण यंत्र का भी उपयोग किया करते ह 
कितु तुम जिस जन्मांतरतस्व का अनुमोदन करते हे। उसे है 
चमेचक्षुओं से देखना चाहते हैं। अगर दिखला सके पै 
अच्छी बात है, नहीं तो हम उसे अमुथा समसकर 7 
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देंगे ।' बड़ी कठिन समस्या है | इस बार शंका करनेवाले 
ने जिस परिखा में प्रवेश किया है वहाँ से उसको किस प्रकार 
बाहर निकाला जाय ? 
७ ^ 

इष को बात है कि आजकल के विख्यात फरासीसी मन- 
WATT लान्सेलिन्‌ (Charles Lancelin) ने (७ Vie Pos. 
thume’ ( Life after Death ) नाम से, इस संबंध में, एक 
विचित्र अंथ प्रकाशित किया है। इस मंथ की सहायता से 
कदाचित्‌ हम इस पिछली शंका का खंडन कर सकें | 

इस ग्रंथ का थोड़ा सा इतिहास है । इम पहले उसी इति- 
हास को सुनावेंगे।* शायद सभी पाठकों ने fedes 
(hypnotism) का नाम सुना होगा और कदाचित्‌ कुछ लोगां 
ने इस क्रिया को अपनी आँखों देख भी लिया होगा। जब 
पाश्चात्य देश जड़वाद में डूबने को हो रहा है तव कई एक 
दुःसाइसिक डाक्टर, व्यंग्य और हँसी की परवा न करके, 
` वैज्ञानिक प्रणाली से इस हिप्लटिज्म विद्या की छानबीन में 
THE हुए और उन्होंने बहुत सी परीक्षा-समीक्षा के बाद 
इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी । भब वैज्ञानिक-समाज में 
हिप्नटिज्म को एक समाहृत आसन मिल गया दै | 

हिप्नटिक जाँच-पड़ताल् में देखा गया है कि किसी व्यक्ति 
को कृत्रिम उपाय से सुला दिया जाय ते उसका मस्तिष्क 
यहाँ तक सो जाता है कि उसके शरीर पर अख चलाने से 
| भी, ES इसकी हथेली पर जलता हुआ अंगारा रख देने 
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पर भी उसको कुछ अनुभव नहीं होता ओर उस समय 
अनेक अवसरों पर उसकी इंद्रियों की शक्ति, स्मृति-शक्ति et 
बुद्धि-शक्ति सहज अवस्था की ET बहुत ही वीत्र हो जाती 
है---उसकी संवित्‌ की ज्योति पहले को अपेक्षा बहुत अधिक 
उज्ज्वल ह जाती deg जिसे स्वप्न-संचरण ( Somnam- 
bulism) कहते हैं वही निसगंजात स्वप्नावस्था इसका एक 
उदाहरण है | मायर ( Mayer ) साहब के Human Perso- 
nality मंथ में इस ढँग की बहुतेरो घटनाओं का संग्रह छे जिनमें 
ama अवस्था में बहुत बहुत चेष्टा करने पर भी जो व्यक्ति 
कुछ सी स्मरण करने में समर्थ नहीं gar, एक अंक का जोड़ 
भी नहीं कर सका उसी ने स्वप्न-संचार की दशा में बिना किसी 
कठिनाई के ag सब काम कर दिया । सहज अथवा EDU 
निद्रा में जब स्थूल देह आच्छन्न रहती है तब संवित्‌ का 
उज्ज्वलन और स्मृति प्रश्नति शक्तियों का प्रखरण प्रथम दृष्टि में 
विचित्र ता लग सकता है किंतु वास्तव में ऐसा होना ठोक 
और स्वाभाविक है । दिन के जन-कोलाइल में दूर से आ रही 
सीटी की आवाज धीमी पड़ जाती है, किंतु रात की 
नि:स्तब्घता में वह आवाज बिलकुल साफ सुन पड़ती है । 
किसी कारण से सही, ay तो निश्चित है कि हिप्नटिक 
* Trance is often accompanied with exaltation of 


the senses, memory, intelligence, etc.— Theosophy 4” 
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के सहारे meu डी रोसा (Colonel de Rochas) ने सन्‌ | 
१४०५ ईसवी में एक अधेड़ खो पर कई एक प्रयोग किए थे । 
उन्होंने उसे हिप्नटिक निद्रा में सुलाकर आज्ञा दी ‘ga 
अपनी स्मरणशक्ति को धीरे-धीरे पीछे हटा a’: इसने यही 
किया। ga देर में उससे पूछा गया, “आब्र तुम्हारी उम्र 
कितनी है ?? उसने कहा, “अठारह वर्ष की' । फिर उसे ae 
धीरे पीछे हटाकर दस वषे की उम्र में पहुँचाया गया । AMN- 
पक डो रोसा ने उससे पूछा, इस समय तुम कहाँ रहती 
हो १? उसने उत्तर दिया, 'मार्सेल् नगर में” । आठ वर्ष की 
उम्र में पहुँचने पर उसको उस समय के निवासस्थान gs 
देश के बिरूट शहर की याद आई और जाग्रत्‌ अवस्था मे 
वह जिन तुर्की शब्दों को भूल गई थी उनका उच्चारण इस 
दशा में करने लगी । फिर चार वर्ष, दो वर्ष और एक m 
की अवस्था में पहुँचकर वह अंत में जन्मक्तण में पहुँच गई । 
उस अवस्था में कोई भी कायै नहीं रहः गया। रह गया 


Sepwéu me: 000000 अहंता का ज्ञान# | 
s | I ask her how old she is; she replies eie 

to the age o 2; she 
Aene RET to rae transform itself. accordingly ; 


ears of age. 
likewise for fourteen; twelve and m yet Per where she 


‘= ten years old, ^ of 
lives she lico Marseilles”, which was true an 
3S; : : : ‘ch is still 
which I wae LE E. she is at Bairut bs nu 
At eight y embers the people vaw a Turkish ; 
tue. Sue EE how “Bonjour Ils Sal 
ome. a 
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३५८ जन्मांतर 


जाग्रत्‌ अवस्था में क्या किसी को सूतिकागार की दशा 
की याद्‌ रहती है? किंतु यहाँ पर यह खी हिप्नटिक निद्रा 
के बल से, स्मृतिमंदिर के, बंद एक एक दरवाजे को 
Aaa हुई अंत में सूतिकागार की शाय्या पर पहुँची और 
उसके मन में शैशव की स्मृति जाग पड़ी । 

सन्‌ १-६०४ इसवी में अध्यापक डुरविल उस रास्ते पर कुछ 
र आगे बढ़े जिसको डी रोसा ने चलाया था । वे fag भांड 
देह (Physical Body) को ही हिप्नटाईज करके नहीं रह 
गए, बल्कि उन्होने पिंडदेह (Etherio Body) को भी निद्रित 
कर दिया | इससे कई एक नई बातों का पता चला; किंतु यहां 
पर हमें उनका विचार नहीं करना S| इसके कई वर्ष पश्चात्‌ 
अध्यापक लानसेलिन इस क्षेत्र में उतरे और डी Dat तथा 
डुरविल की परीक्षा के फल को याद रखकर बिलकुल नई परीक्षा 
करने लगे। कई साल तक वे यह काम करते रहे। उसी 
का Aa sa La Vie Posthume ग्रंथ में निबद्ध à l 


— 





~she replies "Salamalle" whi 
waking state. which she had forgotten in her 
At two years old she is at Cages in Provence (exact): 
tents pese आप she can no longer speak. She cow 
«€ ' WI ookin t . «¢ ” or | 
no" by nodding her heads me and replying yes 
: ra urther still into the past, "she" is nothing more 
that is all pue raa She feels that she exists, an 
| -—Colonel de R ; leo 
Psychical Science for July, x OCDE in the Anna 
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परीक्षाग्रांह् प्रत्यक्ष प्रमाण ३५४ 


एक वाक्य में यों कह सकते हैं किभअध्यापक लानसेलिन 
की अवलंबित प्रणाली का नाम ‘wie का प्रतिसरण! 
(Regression of Memory) है | वे कई व्यक्तियों को 
कृत्रिम निद्रा में सुलाकर उनकी स्मरणशक्ति को धीरे धीरे 
अतीत की ओर लगातार पीछे हटाने लगे ( डी रोसा भी 
यही कराते थे )। उसके फल से उनकी स्मरणशक्ति अधेड़ से 
युवावस्था में, युवावस्था से कैशोर में, कैशोर से शेशव में 
और बचपन से सौरो में--प्रतिलोमक्रम से--पीछे पहुँच गई । 
कृत्रिम निद्रा ( हिप्नटिउम ) द्वारा उनका स्थूल शरोर निद्राच्छन्ञ 
कर दिया गया था, इससे उनकी स्मरणशक्ति इस अवस्था में 
` बहुत ही diu हो गई थी; अतएव जाप्रत अवस्था में जो पिळले 
विवरण उनके स्मृति-पट पर कभी उदित नहीं होते थे वहीं 
सब विवरण प्रकट हा गए# | बहुतों की स्मृति ते माता के de 
के! लाँघकर उसके पीछे के जन्मों में नहीं जा सकी; कितु 
किसी-किसी की स्मृतिशक्ति को इस जन्म को atone पिछले 
जन्मों में जाते देखा गया है। लानसेलिन के मंथ में ऐसी कई 


परीक्षाओं का विस्तृत विवरण दिया हुआ दै। हम यहाँ पर 


परीक्षाओं के विषय का 
उसका संचिप्त परिचय देवे हैं। हे ss परिचय देते हैं । इन परीक्षाओं : 
XU i back, step 
A ised subject was taken P 
ste d Pur DEP of youth an 5 ue men 
a ont trying period within the darko 
and then through pa RN hysical existence. 
back, through death, ^o former ved severely while 
All the ids appear to have suffere 
retracing their experiences. 
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३६० जन्मांतर 


उल्लेख करके एक अभिन्न लेखक ने लिखा है कि इन परीक्षाओं 
की विशेषता श्रौर नवीनता यही हे कि इनके द्वारा जन्मांतर- 
वाद अप्रत्याशित रूप से eg किया गया Sx । | 

अध्यापक लानसेलिन ने जो जो परीक्षाएँ की थां. 
उनमें मिस जे नाम की एक खो का Tula बहुत ही 
ग्राश्‍चर्यकारक है। नीचे टिप्पणी में उस gata को 
हम, अध्यापक की ही आषा में, saa किए देते हैं| । 
पाठक देखेंगे कि मिस जे ने aha निद्रित आवस्था में 


Oo ma 


+ What gave these experiments such a new 2800 
important turn was the unexpected discovery of the 
truths of reincarnation. —I. H. Mols Reincarnation 
proved by Hypnotic Research. 

t Mme. J. was born in :878 in the Isere. In her 
previous existence as Marguerite Duchesne, she was 
born in 73835. Replaced in her fifteenth year, she is 
living in Briancon (a place which, in her actual existence, 
she has never visited) and has just left the School be- 
longing to the ‘Dames de la Trinite’, of whom she IS 
very fond; she is asked to say where the School is 
situated, and responds: ‘In the rue de la Gorgonille 
at Briancon. Later researches proved the fact that at 
that thim (about i85o) there was a School kept in that 
street by those ladies, In her fifth previous incarnation 
(Michel Berry, carly r6th cent) certain details given 
correspond perfectly both to the habits and customs © 
the epoch. In her 7th previous life (Sister Marthe, 
tenth century) she gives almost exactly the chronology 
of the Kings of France and leads up to the year rooo: 
partakes of the terror then reigning of the near approach 
of the end of the world, terror, which, at our epocl 
no longet remembered except by those persons W 


५ have made deep researches into historical studies. 
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परीक्षाग्राह्म प्रत्यक्ष प्रमाण ३६१ 


* सिलसिलेवार सात जन्मो का विवरण दिया था। पीछे जांच 
करने पर ये विवरण ठीक पाए गए | उन्होंने ठीक ठीक वतला 
दिया था कि वे किस जन्म में कहां पैदा हुई थीं, किस स्कूल 
में भर्ती हुई थों, उस समय कान से राजा-रानी थे भर 
साधारणतः देश की सामाजिक और राजनीतिक दशा केसी 
थी। इस जन्म में उन विवरणों का हाल जानने का कोई 
अवसर अथवा सुभीता उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था; और जव 
सत्य घटना के साथ उनका मेल मिलता है तब उन्हें RRT- 
निक कहने के लिये गुंजाइश ही कहाँ है? 

SAGER नाम की एक १७ वर्ष की नौकरनी का Tai 

भो कम आश्चर्यजनक नहीं है। उसे अपने पिछले द 

जन्मे का स्मरण हो आया था। . इन दो जन्मा मे 

वह कहाँ पैदा हुई थी, पुरुष थी या खो, Be उसके जीवन 

में कौन कौन सी घटनाएं हुई थीं--इसका विवरण इस 

अशिज्षित नौकरनी ने जो किया था वह, पता लगाने पर, 
बिलकुल अप्रकृत नहीं प्रमाणित हुआ# । 


+ Another case cited is that of Josephine EE 
girl aged 77; who after being FFE rien, . who did his 
life declared she was JF {he 70 Artillery, and 
military service at Besancon "^s was held on May ist. 
that the grand military rd that the 7th Artillery were 
Subsequent enquiries prose n r832 and 7837, that at 


isoni betwee a 
edm ag evel was held on May rst; and not Or 
t time 


a ! 


३६२ जन्मांतर 


अध्यापक लान्सेलिन ने एक और GATT का WWW. 
किया है | एक बच्चा पाँच वषे की उम्र में सर गया | उसकी 
अकाल-मृत्यु से उसकी माता शोक के मारे बेचैन हो गई। 
उस बच्चे ने माता को सपने में दशन देकर कहा था कि मैं 
र एक मेरी मौसी (जो तेरह वर्ष छी उम्र में मर चुकी थी ) 
दोनों ही यमज रूप में शीघ्र ही पेदा Fat | उसकी माँ को 
पहले इसर बात पर विश्वास नहीं हुआ; किंतु समय पूरा होने 
पर उसके जब यमज संतान उत्पन्न हुईं तव उसका अविश्वास 
दूर हो IT | | 

इस प्रकार भ्रध्यापक लानूसेलिन ने अध्यवसाय के फल से 
अनुसंधान भौर गवेषणा के लिये एक नई दिशा खोल दी है 
ओर जन्मांतर के पक्ष-समर्थन में अनायासलभ्य प्रत्यक्ष प्रमाण 
सर्वसाधारण के लिये सुलभ हा गए d इस लिये उक्त um 
पक महोदय उन सबके धन्यवादपात्र हैं जो सत्य की खोज 
करना चाइते हैं | 


है 





Más MER " 
she announced that her name was Philomene Charpigne 
born at Ozan in Iı702, and that she marries a man 
nomed Carteron at Chevneuz. It was later confirmed 
that families of those names were living in those towns. 
mt Towards the close of the book an authentic case 
is quoted of the rebirth of a child of 5 years old (an- 
nounced by herself in dreams and seances, to her 
bereaved, inconsolable and disbelieving mother), to- 
gether with a twin, the child's aunt, who had died at 
the age of :3. All the letters concerned with the veri- 
fication of the case are fully given, with portraits of the 
children. E 
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परीक्षाप्राह्म 5 AT प्रमाण ३६३ 


अब कदाचित्‌ हम दावे के साथ कह सकते हैं कि gent 
तर-वाद को सत्यता के संबंध में न केवल आगम अथवा "IH 
वाक्य ही, न केवल युक्तियाँ अथवा तर्क अनुमान हो, बल्कि 
प्रबल प्रत्यक्ष प्रमाण भी पेश कर दिए गए हैं। इतने पर भी 
जा लोग जन्मांतर-वाद को मानने के लिये तैयार न ह उनसे 
हमें कुछ नहीं कहना है। जो जागते रहकर भी सोने का 
ढोंग किए पड़ा हो उसे जगाने की हिम्मत कान कर सकता है ? 

जन्मांतर के भेद र प्रणाली के संबंध में यद्यपि पिछले 
अ्ध्यायों में इम प्रसंगानुसार थोड़ा बहुत उल्लेख कर चुके हैं 
तंथापि विशेष रूप से उसकी आलोचना करने का अवसर नहीं 
सिल! । हम अगले अध्याय में अव यही काम करेंगे। 
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एकादश अध्याय 
` जीव की उत्त्रांति और गतागति 

अध्यापक eke मायर अपने प्रख्यात Human 
personality अंथ में बहुत अनुसंघांन और आलोचना के बाद 
इस सिद्धांत पर पहुँचे हैं कि जीव एक नहों बल्कि तीन 
भूमिकाओं में विहार करता है | उनी आषा इस प्रकार दै 
Man lives in three environments—the phy- 
sical, the ethereal and the met-ethereal, that 

which is called the heaven world. 


अर्थात्‌ जीव स्थूल, सूक्ष्म और सुसूक्ष्म ( जिसे स्वगलोक 
कहते हैं ) इन तीन भूमियों में रहता है। यह मत भो इस देश 
के पुराने मत के अनुकूल Qao ऋषियों की शिक्षा यह है कि 
जीव साधारणतः तीन लोकॉं--भू:, सुवः और wc रहता 
है | भूलोक हमारी यही पृथ्वी (Physical Plane) à | सुव- 
खोक अंतरिच को कहते हैं । मायर ने इसे Ethereal world 
कहा है--थियासफी के dal में इसे Astral Plane कहा 
गया है। Sale अथवा स्वर्ग को मायर खाहब Met- oth- - 
ereal HEC हे | यही Heaven world थियासफी u 
वर्णित, Devachan अथवा Mental Plane है | 

इन तीनों लोकों के अनुयायी जीव की तीन sae 
होती हैं--जाप्रत्‌, स्त्रप्न और ge | जाप्रत्‌ अवस्था a 
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जीव की उत्क्रांति और गतागति ३ gy 


जीव इस स्थूल भूलोक ( Physical Plane ) के dea में 
हता है। तब . षह स्थूल देह ( Physical Body ) का 
व्यवहार करता है और इस शरीर की सहायता से भूलोक के 
साथ संबंध जोड़ता है। इस स्थूल देह का वैदांतिक नाम 
अज्ञलमय कोष है। जीव अपनी स्वप्नावस्था में सूक्ष्म भुवर्लोक 
अथवा Astral Plane के संखव में पहुँचता d | इस सूक्ष्म 
लोक में संचार करने के लिये और उक्त लोक के साथ संबंध 
` स्थापित करने के लिये स्थूल देह ही यथेष्ट नहीं है। उस 
लोक सें उपयोग आने योग्य सूक्ष्म वाइन की आवश्यकता है। 
जीव के सूक्ष्म शरीर द्वारा वह प्रयोजन सिद्ध हता है। इस 
सूक्ष्म शरीर को Astral Body कहते हैं। इसका वैदां- 
तिक नाम प्राणमय कोष हे | 
जाग्रत्‌ और स्वप्न के बाद सुषुप्ति का नंबर है। जीव 
अपनी सुषुप्ति अवस्था में स्वलोक ( Mental Plane ) के 
daa में पहुँचता है। इस लोक में संचार करने के लिये 
और उक्त लोक के साथ संबंध जोड़ने के लिये स्थूल देह और 
aay देह ही यथेष्ट नहीं है-उक्त लोक में काम आने योग्य 
वाहन की जरूरत रहती है। जीव के सुसूक्ष्म शरीर द्वारा 
शरीर की Mental 
यह काम सिद्ध होता है। इस सुचे 
Body कहते हैं--इसका वैदांतिक नाम मनोमय कोष & d 
होगा कि इसका क्या प्रमाण कि स्थूणे देह के सिवा जीव 


होते हैं? उत्तर यह है कि 
a भैर, FATT, शरीर भी WW E Digitized by eGangotri 


३६६ जन्मांतर 


जो दिव्यदशी हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई है वे स्थूल देह 
के अतिरिक्त जीव के उक्त सूकम और सुसूक्ष्म शरीर को देख 
तेते हैं। कभी कभी aa व्यक्ति की ( जिसे इम प्रेत कहा 
करते हैं ) वह प्रेतमूति हमको देख पड़ती है। ug व्यक्ति की 
स्थूल देह ता रहती नहीं है, अतएव FA जो प्रेतसूतिं देख 
पड़ती है वह अवश्य ही जीव का सूक्ष्म शरीर है। यह घटना 
frage ही विरल नहीं है कि कभी कभी कैमरे में प्रेतमूति 
का फोटोम्राफ आ जाता है। हम यह भो जानते हैं कि वैज्ञा- 
निक यंत्र की सहायता से कई एक वैज्ञानिकों ने जीवित मनुष्य 
को. सूक्ष्म देह (Human Aura) के दशन किए हें# । इन 
बातों की विस्तृत आलेचना करने का यह स्थान नहों है| । 
यहाँ पर हमें यही देखना है कि जब जीव की जाग्रत के सिवा 
स्वप्न और ggf अवस्थाएँ हैं और जब एक स्थूल भूलोक ही 
नहीं वल्कि सूक्ष्म सुवर्लोक और सुसूक्ष्म स्वलोक में उसे. 
विचरण करना ही पड़ता है तब उसके स्थूल शरीर के सिवा 
सूक्ष्म और सुसूच्म शरीर अवश्य हो हैं। जब हम स्थल- 
मार्ग से आते जाते हैं तब हमारे लिये सबारी या तो गाड़ी 


४ इस प्रसंग में Human Aura and How to see it, 
by Dr. Kilner, M. D. देखनी चाहिए i 

| १३२८ साळ की “ब्रह्म-विद्या? पत्रिका में लेखक ने जीव की 
विविध उपाधियों ओर कोपों के संबंध में विस्तृत आलोचना की है । 


` ० ` [4 
जिन्हे इच्छा दो वे उसे देख सकते Elon Digitized by eGangotri 
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होती. है या रेलगाड़ी । और जले-भागे से जाने के लिये सवारी 
नाच अथवा जहाज है। किंतु भ्राकाशमार्ग में विचरण करने 
के लिये बेलुन या utr a की आवश्यकता होती है i; 
उपाधि-भेद से वाहन का प्रभेद होना अवश्यंभा Bs 
वी ài 
भूः, सुवः और खः-इन तीनों लोकों का fara नाम 
'न्रिलोकी' है। यह त्रैल्लोक्य ही साधारण जीव का air. 
क्षेत्र है। ` प्रतिदिन जाग्रत्‌ अवस्था में जीव yates में संचार _ 
किया करता है। निद्रावस्था में वह gui में भौर गहरी 
नोंद में सोने पर खल्ोंक में जाता है। इसी लिये मायर 
साहब कहते इ—Man lives in three environments. 
यह जीव की प्रति दिन की घटना है। मृत्यु होने पर जब जीव 
की स्थूल देह नष्ट हो जाती है तब वह सूक्ष्म शरीर के सहारे 
पहले सुवलोक में जाता है। कर्म के अनुसार वहाँ उसके 
' रहने के समय का परिमाण निर्दिष्ट रहता है। इस सुवलोक 
को पुस्तकों में कहीं कहीं पर 'कामलोक! कहा गया है । 
कामज़ेक में कुछ समय बीत जाने पर जब SAAT TRA शरीर 
नष्ट हा जाता है तब जीव सूक्ष्म देह का आश्रय लेकर स्वलोक 
में पहुँचता है। स्वर्गलोक में जीव सदा नहीँ रह सकता# | 
पुण्य के क्षीण होते ही वह उक्त स्वर्गलोक से बाहर कर 


दिया जाता है । 


— 





te 'यावत्‌ संपातं उपित्वा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
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इस स्वर्गलोक ( Mental Plane ) के aT स्तर = | 
बोद्ध लोग स्वलोक के सुचमतर स्तर को अरूपभूमि (Arupa 
Level) और स्थूलतर स्तर को रूपभूसि (Rupa Level) कहते 
हूँ । साधारणतः रूपभूमि में ही जीव का स्वर्ग-भाग होता है | 
भोग पूरा हो चुकने पर मनोमय कोष get ही जीव, कारण- 
शरीर के सहारे, स्वर्लोक की अरूपभूमि में पहुँचाया जाता 
d यही जीव का खधाम--उसका ‘set ओक:?--.ए५७ 
Habitat है । इस स्वधाम में कुछ समय तक रह लेने पर 
उसके चित्त में फिर यात्रा करने की इच्छा प्रबल हो जातो है। 
बुद्धदेव ने इसको “तण्हा? कहा है sq तण्हा की ताइना से 
वह भूत-सूक्षम ( Permanent Atoms) द्वारा संवेधश्त 
होकर स्वलोक की रूपभूमि को पार कर चुकने के बाद भुव- 
लोक में होता हुआ उतरकर भूलोक में पहुँचता भ्रौर जनक 
को देह में प्रवेश करता है। वहाँ से माता की कोख में 
निषिक्त होता और ठीक समय पर माता के पेट से जन्म लेता 
'है। यही जीव का जन्मांतर है । 

अन्य देह ग्रहण करने के विषय का उपडेश sea में 
इस प्रकार है 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वच्छः--त्रह्सूतर, ३।१ 

इस पर यह शांकर भाष्य है-- 

तदृन्तरप्रतिपत्तौ देहात्‌ देहान्तरप्रतिपत्तो देहबीजेः भूतसूक्षम * 
rers? रंहति meg इति अवगन्तव्यम्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जीव की seat ओर गतागति ३६४ 


. _ शित्‌ दूसरा जन्म धारण करने के लिये जीव, देइचीज 
सूत-सूच्त्मा? द्वारा परिष्वक्त ( = संबद्ध ) होकर | स्वर्गलोक से 
भुवर्लोक होता हुआ भूर्लोक में उतरता है | इससे यह सिद्धांत 
निकालना असंगत नहीं है कि जीव जब स्वगल्लोक की अरूप ` 
भूमिका से जन्मांतर महण करने के लिये उतरता है तब वह 
सूचम भर सुसूक्ष्म देह द्वारा fever हुआ नहीं रहता; बल्कि 
दइबीज भूत-सूक्ष्मों द्वारा ही परिष्वक्त रहता है। अगले सूत्र में 
बादरायण ने इन भूतसूक्ष्मों का कुछ परिचय दिया है-- 
नयास्मिकत्वात्‌ तु भूयस्त्वात्‌--३ । १। २ 
SAAR देहः त्रयाणामपि तेजाऽपू अन्नानां तस्मिन्‌ erai eres: t 
“--शाह्ूरभाष्य | 
भूत-सूक्षम क्या क्या हैं? भूत-सूक्ष्म हैं तेजः, अप्‌, अन्न 
अर्थात्‌ भूतत्व, जलतक्् और wf से बने हुए तीन 
परमाणु | थियासफी क म्रंथों में इन्हें Permanent Atoms 


कहते हैं | 
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अनाइृत्ति M 
हमकी पिछले अध्याय में मालूम हो गया है कि जीव की 

तीन अवस्थाएँ जाग्रत्‌, स्वप्र और get हैं। जाग्रत्‌ अवस्था 
में जीव अन्नमय कोष के वाहन द्वारा भूलोक में विचरता है; 
स्वप्नावस्था में प्राणमय कोष की सवारी से भुवर्लोक में विचरण 
करता है और सुषुप्ति अवस्था में वह मनोमय कोष की सबारी 
से स्वगालोक के निम्न स्तर अथवा रूपभूमि में विहार करता है | 
इम यह भी.देख चुके हैं कि स्वर्गलोक का उच्च स्तर अथवा 
अरूप भूमि ही जीव का स्वधाम ( उसकी True Habitat) 
है, और enin पूरा हो जाने पर दूसरा जन्म TEM करने 
के लिये वह भूलोक में उतरने से पहले विज्ञानमय कोष की. 
सवारी से ( इस कोष का अंगरेजी नाम Casual Body है ) 
खलोंक के अरूप स्तर में पहुँचाया जाकर कुछ समय तक वहां 
रहता है। यह तो हुई साधारण जीव की बात; fag जो 
असाधारण जीव दें, जो योगी, साधक, भक्त या ध्यानी i 
उनको जामत्‌, खप्न और सुषुप्ति के सिवा दो अवस्थाएँ और 
हैं। बे हैं तुरीय और तुरीयातीत अथवा निर्वाण । इन दोनों 
अवस्थाओं में जीव किस कोष से काम लेता और किस लोक 
के संखव में पहुँचता है! 
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वेद में लिखा है, पहले wr आसीत्‌ तमसा गृहमग्रेर-- 
तसस, के द्वारा तम ढका हुआ GI] यह तमः ही निर्विशेष 
कारणाणेव--ऋग्वेद का 'अ्रप्रकेत सलिल'-है | महेश्वर को 
‘सिसृक्षा’ हुई और qu अ्रव्याकृत एकाकार कारण-वारि 
(Saad होकर भाकाश, वायु, अभि, जल और पृथ्वो-इस 
` पंचतत्त्व के रूप में सजित हो गया | 

तस्माद्‌ चा एतस्माद्‌ आत्मन आकाशः सम्भूतः, AVE. वायुः, ` 
वायोरग्निः, अर्नेरापः, अदूभ्यः एथिवी ।--नैत्तिरीय उपनिषद्‌, २।१।१ 

यह wage हो चुकने पर महेश्वर ने लोक-सृष्टि का 
संकल्प किया | 

स इंक्षतेमे जु लोका लेकपालान्नु at इति ।--एतरेय, १।२ 

किस किस लोक को उत्पन्न किया ? 

स इमान्‌ लोकान्‌ असजत--अम्भो मरीचीः मरमापः | अदोऽम्भः 
परेण दिवस्‌ । यौः प्रतिष्ठा अन्तरित्तं मरीचयः। get मरो या 
अधस्तात्‌ ता आपः ।--पेत०, १ । २ 

“अधस्तात आपः? यह अपू हमारा पूवोल्लिखित कारथा- 
da समस्त लोकों का निर्विशेष उपादान quoe है। 
उससे निरसित नीचे मर या थिवी ( हमारा परिचित भूलोक 
amat Physical Plane ) है, बीच में मरीचि अथवा अंतरिक्ष 
( हमारा परिचित सुवलोक अथवा Plane ) है, ऊपर 
द्यौः या fra | ( हमारा परिचित crate या Mental Plane ) 
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बरौर उसके वाद अंतः दै। यह अंतःलोक कहाँ है? परेण 
दिवं अर्थात्‌ भूः भुवः स्वः इस त्रिलोकी के ऊपर जो लोक है 
उसका साधारण नाम अतः Sl इस Bawa के साथ | 
साधारण जीव का संबंध न रहने पर भो असाधारण जीव 
का तो वही विकाशक्षेत्र हे# | 

प्राचीन वेदिक ग्रंथ में सात लोकों का उल्लेख पाया 
जाता है-- 

$^ गायत्रीसावाहयामि इति । 

3 भ्‌ः, 9^ सुवः, 35 स्वः । ॐ सहः । 3^ जनः, ॐ तपः, ॐ 
सत्यम्‌ ।--तैत्ति ० आरण्यक, १०।२७ 

अर्थात्‌, गायत्री का आवाहन करता É— 

S^ भूः, ॐ भुवः, 3 स्रः, ॐ महः, ॐ जनः, S^ तपः, ॐ सत्यम्‌ | 

भूः, सुवः, स्वः-इन तीनों लोकों की निम्न त्रिलोकी और 
जनः, तपः, सत्यम्‌ को Heed त्रिलोकी है। निम्नतर त्रिलोकी 
भर ऊद्ध्व॑तर नरिलोकी के बीच में ngain है । जनः, तपः 
और सत्य--इस ऊद्ध्वेतर त्रिलोकी का साधारण नाम ब्रह्मलोक 
अथवा प्रजापतिलोक है | 

वाह्मखिभूमिका AH: प्राजापत्यस्ततो सहान्‌ । 


* इसी से श्रीमती एनी वेसेंट ने एक स्थान पर कहा है कि 
पहली दीक्षा हा चुकने पर साधक का विकाश चेत्र वही उदूर्ध्वलोक है 
(where proceeds the specific evolution of the Initiate 
after the first of the great initiations) 
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योगसूत्र के व्यासभाष्य में जो यह श्लोक है इससे हमको 
पता चलता है कि.महलोक के ऊपर जो प्रिमूमिक ( three- 
levelled ) लोक है उसका नाम ब्रह्मलोक या प्रजापति-ल्लोक 
है । यह भूमित्रय हमारे परिचित जनः, तपः भौर सत्यलोक 
d | ऐतरेय उपनिषद्‌ में जिस अतः का उल्लेख है उसके 
अंतर्गत Aa और महर्लोक है | | 

थियासफी की पुस्तकों में पाँच quat ( Five Planes ) 
का उल्लेख है-.भूर्लोक ( Physical Plane ), भुवर्लोक 
(Astral Plane), स्वर्लोक (Mental Plane) AX उक्त 
Wuwi« (BuddhicPlane) एवं उक्त ब्रह्मलोक ( Nirvanic 
Plane. ) ।. : 

हमको मालूम हा गया है कि जाग्रत अवस्था में जीव 
का garda यह भूलोक है, स्वप्नावस्था में उसका लीला- 
क्षेत्र yaan और ggh अवस्था में उसका लीलाच्ेत्र 
aaia है | जात्‌, खप्न और gata के सिवा उन्नत जीव को 
दो उच्चतर अवस्थाएँ (तुरीय और निर्वाण ) हैं; उन अवस्था 
में जीव किन लोकों में विचरता है ? तुरीय अवस्था में जीव 
का लीलाक्षेत्र उक्त महल्लोक है; भार निर्वो अवस्था 
इसका लीलाचेत्र उक्त त्रह्मलोक दै। अतएव हम देखते है 
कि जीव की पाँच अवस्थाओं के अनुयायी उक्त पंचलोक हैं । 
पहले भूलोक (Physical Plane) है। vo a 

ज्षितितत्त्व द्वारा हुआ है और इस लोक में वि 
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युक्त fattest से निर्मित जोव का अन्नमय कोष (Physical 
Body) है । भूलोक के बाद भुवर्लोक (Astral Plane) है । 
यह लोक WHIT द्वारा गठित है BI mu लाक में संचार 
के लिये उपयोगी जलतत्त्व से निर्मित जीन का प्राणमय कोए 
(Astral Body) $i भुवर्लोक के बाद स्वलोक (Mental 
Plane) है। यह लोक अभ्ितत्त्व द्वारा गठित है dm 
जब इसके दो स्तर ( रूपभूमि भ्र अरूपभूमि ) हैं । तब 
इन दोनों स्तरों में विचरने के उपयुक्त अभितत्त्व की रूपभूमि 
के स्थूलतर परमाण द्वारा निर्मित जीव का मनेमय कोश 
( Mental Body ) है और afte की अरूपभूमि के 
CRUE परमाण द्वारा निर्मित विज्ञानमय कोश ( Casual 
Body ) 8 | 
_ Ws के बाद महलोंक (Buddhic Plane) 8| यह 
लीक वायुतत्त्व से गठित है Sx यहाँ के विचरण के लिये उपयुक्त 
वायुतत्त्व से निमित जीव का आनंदमय कोश ( Buddhic or 
lise Body) है।. St साधक योगबल से तुरीय भूमिका 
म॑ पहुँच गए हैं वे इस आनंदमय कोश की सहायता से 
दे्लोक के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं | 
महर्लोक के ऊपर ब्रह्मलेक (Niryanic Plane) है। यह 
लोक आकाशत्तत्व द्वारा गठित d ओर इस' लोक d रहने के 
उपयुक्त ्ाकाशतत््व से निर्मित जीव का हिरण्मय काश 
(Nirvanic Bod y) $— 
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अनावृत्ति ३७५ 
हिरण्मये परे केशे विरजं ब्रह्म निष्कळस्‌ | 
—सुण्डक, २। २। & 
साधक जब तुरीय भूमिका को पार करके निर्वाण भूमिका 
में पहुँचते हैं तब इस हिरण्मय कोश की सहायता से ब्रह्मलोक 
के साथ उनका संबंध स्थापित होता है। 
हमने देख लिया है कि सत्यु होने पर जब जीव की स्थूल 
देह ( अन्नमय कोश ) का नाश होता है तब वह सूक्ष्म देह के 
सहारे झुवलोक में रहने लगता है। इस लोक में कुछ समय तक 
रह लेने पर जब उसका प्राणमय कोश टूट जाता है तब वह 
सुसूच्म देह (मनोमय और विज्ञानमय कोश) का अवलंबन करके 
स्वर्गलोक में रहने लगता है। पहले मनोमय कोश की सहा- 
यता से स्वर्गलोक की रूपभूमि में ठहरकर, मनोमय कोश हटने 
पर, जीवं स्वर्गलोक की अरूपभूमि में विज्ञानमय कोश के 
वाइन पर चढ़कर पहुँच जाता है। वहाँ पर भी जीव इमेशा 
नहीं रह सकता | पुण्य sty हेएने पर जीव को" तण्हा की 
ताड़ना से खर्गलेक छोड़ देना पड़ता है। अब वह भुवर्लोक 
के रास्ते फिर भूलोक में आ जाता है। इसे शाख की भाषा 
सें घूसयान अथवा कृष्णागति कहते हैं। इस गति के सिवा 
उन्नत जीव के लिये एक और गति है। उसका चाम US! 
गति या देवयान है। इसी लिये गीता में कहा गया है-- 
शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया reg अन्ययावत्तते पुनः ॥-7 ३,२६ 
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*eQ oC 'जन्सांतर 


अर्थात्‌ जीव की यही दे गतियाँ हैं--कुष्णा गति: अथवा 
धूसयान और Yet गति अर्थात्‌ देवयान | धूमयान से जीव 
की rata होती है, fag देवयान से उसकी आवृत्ति 
नहीं होती | 

साधारण जीवों का आवागमन धूसयान मार्ग से भू: 
सुवः, स्वः तीनों ह्लोकों में होकर होता है---इसका नाम आवृत्ति 

| किंतु उन्नत साधक--असाधारण जीव--देहांत होने पर. . 

इन तीनों लोकों के पार हो देवयान मार्ग द्वारा sgat स 
जनः, तपः अथवा सत्यलोक में जाता है । वहाँ से फिर 
उसकी आवृत्ति नहीं होती । 


गीता में इसी को लक्ष्य कर कहा गया Q— 
अग्निज्येतिरहः ge पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तन्न ग्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः W—a | २४ 
अभि, ज्योति, दिन, gece और उत्तरायण के छ 
महीनों में प्रयाण करने से ब्रह्मज्ञ व्यक्ति wer को प्राप्त होते हैं |? 
इस संबंध में छांदोग्य उपनिषद्‌ का Rega उपदेश है-- 
ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ashe पमभिस्लभवन्त्यचि पोऽहरहः 
आपूरयमाणपत्तमापूरयेमाणपक्षाचान्‌ पहुदछेति सासांस्तान्‌ । 
मासेभ्यः qun संवर्खरादादित्यमा दित्याच्न्द्रमसं चन्द्रमसो Med 
तत्‌ इरुषो ह मानवः स एनां ब्रह्म quae देचयानः पन्था इति । — 
छान्दोग्य ₹ । १० । ५ । २ 
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अनावृत्त ३७७ 


अथ यदु चैवासमिन्छुव्यं कुवेन्ति यदि च नाचि पमेवाभिसभ- 
बन्त्यचि पोऽहरल्नः ्पूरयेमाणपत्तमापूरयैमाणप्षाद्यान्‌ पडुदङेति मासाँ- 
स्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याचचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्यं 
तत्पुरुघोऽमानवः। स एनान्‌ AA गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 
्रतिपद्यसाना इमं मानवमाचते' MARR |--छान्दोग्य, ४।१५।४।६ 


AH लोग वन में शरद्धा रूप तपस्या का अनुष्ठान करते हैं 
उन्हें Ufa: की प्राप्ति होती दै; अधिः से दिन, दिन से | 
JETT, VF से उत्तरायण के छः महीने ( जब सूये का 
उदय उत्तर की ओर al है ), महोने से संवत्सर, संवत्सर 
से आदित्य, आदित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विद्युत्‌ प्राप 
होती है। एक अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मप्राप्ति कराता है। . 
यही देवयान साग है V in 

'और ऐसे व्यक्ति का,चाहे कोई श्राद्ध करे चाहे न करे, 
उसे अरिः की प्राप्ति हो जाती है; att: से दिन, दिन से 
Jera, YSIS से उत्तरायण के छः महीने ( जब सूर्य का 
उदय उत्तर ओर होता है), मंहोने से संवत्सर, संवत्सर से 
आदित्य, आदित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विद्युत्‌ । एक 
मानव पुरुष उन्हें रह्म की प्राप्ति कराता है; यही देवयान माग 


e 


है। इस मार्ग से जानेवाले को फिर मानव-आवत्त में लौटना 
नहीं पड़ता ।? e - 
बादरायण ब्रह्मसूत्र में इस देवयान WU की आलोचना i 
गई है । उसमें लिखा है, सभी साधकों को इस देवयान सा 
का अवलंबन करके इन उच्चतर लोकों में जाना पड़ता है-- 
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३७८ जन्मांतर 
अद्धि रादिना तत्‌ प्रथितेः ।--ब्रह्मसूत्र, ४७ | ३। १ 
इस देवयान मार्ग के भनेक पर्व ( Stages ) हैं-. 
अचः, दिवा, YETT, उत्तरायण और संवत्सर Nu | बाद- 
रायण कहते हैं कि wf: suf सागेचिह्न अथवा सोगभूमि 


नहीं ये तो मागदशक दिव्य पुरुष हैं, जो साधक को 
अपने अपने अधिकृत पर्व पार करा देते हैं । 
आतिवाहिकास्तछिज्ञात्‌ | 


उभयब्यामोद्दात्‌ तस्सिद्धेः ।-त्रह्मसूत्र, ४ । ३ । ४-४ 
अर्थात्‌, “उपनिषदुक्त अकिः, दिन प्रभृति आतिवाहिक 
पुरुष QU शेष पर्वों में साधक एक अमानव पुरुष द्वारा 
उच्चतम ब्रह्मलोक में पहुँचाया जाता है 
तव्पुरुपोऽमानवः। स एतान्‌ ब्रह्म गमयति । 
'अमानव पुरुष उन्हें SEDIT करा देता है | 
इस TAL FETA साधक को बादरायण “सुक्त? कहते हैं । 
Be: प्रतिज्ञानात्‌ । ब्रह्मसूत्र ४। ४। २ 
इस प्रकार के मुक्त को लक्ष्य करके बादरायण कहते हैं 
कि उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता | 
sargi शब्दात्‌ अनात्रृत्ति शब्दात्‌ ARA, ७ । ४७ | २२ 
AMAA मुक्त की फिर आवृत्ति नहीं होती,--श्रति ने 
ऐसा ही कहा है ।” बद्याज्ोक-प्राप्त साधक की यह अनावृत्ति 
आत्यंतिक है या आपेक्षिक ? इस संबंध में उपनिषद्‌ का 
कथन d— 
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अनावृत्ति ३५४ 
ब्रह्मलोकान्‌ गमयति । ते ag ब्रह्मलोकेपु पराः परावता वसन्ति। : 
—व्व्ददारण्यक, ६। २। १ 


“वे लोग ब्रह्मा की दीघ आयु तक ब्रह्मलोक में रहते हैं ।? 


स खलु एवं चत्तयन्‌ यावदायुषं व्रह्मलोकमभिसम्पद्चते | चच 
पुनरावर्तते । छान्दोग्य, ८। १६४ । १ 


“जब तक ब्रह्मा की आयु है तब तक वे इस प्रकार AR- 
लोक में रहते हैं। वे फिर लोटते नहीं ।? 


गीता के उपदेश से हमको ज्ञात होता है कि त्रद्मतोक से 
भी mada ह सकता है। गीला का वचन है-- 


मामुपेत्य पुनजन्म ढुःखाळयमशारवतस्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ 
झाग्रहसुवनाइळोकाः पुनरावति ASST । 
agla तु कौन्तेय पुनञ्जेन्म न विद्यते ॥ 
गीता, ८ । १,१६ 


अर्थात्‌, सुभे प्राप्त कर लेने पर फिर महात्माओं का वह 
पुनजेन्म नहीं STAT जो दुःख का घर और अनित्य है। उनको 
परम सिद्धि प्राप्त हे जाती है। दे aga! ब्रह्मलोक से भी 
जीव Ste सकता है; किंतु मुझे प्राप्त कर लेने पर फिर उसका | 
इससे पता लगता है कि ब्रह्मलोकः प्राप्त 


पुनजेन्म नहीं हाता |? n 
साधक की, कल्प के भीतर, त्ति होती ते नहीं दै किंतु 
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३८० जन्मांतर 


कल्प को समाप्ति होने पर उसे सो लौटना पड़ता है। इस 
शलोक की टीका में श्रोधर स्वामी लिखते हैं-- 


बरह्मलोकस्यापि विनाशित्वात्‌ तत्रत्यानां ग्रचुत्पञ्चज्ञानानां अवश्य- 
स्भाचि घुनजेन्म। य एवं ऋमसुक्तिफासिरुपासनाभिः ब्रह्मलोकं 
ग्राप्तास्तेपासेव तन्न RATATAT A AAU सह सोचो नान्येपास्‌ l 
सासुपेत्य वत्तमानानां तु पुनर्जन्म areata | 

अर्थात्‌, Fees जब विनाशी है तव ब्रह्मलोक-गत जीव 
का भी अवश्य ही पुनजेन्म होगा, बशते कि उसे ज्ञान उत्पन्न 
न हुआ हो। जो ब्लोग ऐसी क्रमसुक्ति-फलदायक उपासना के 
द्वारा Sum में पहुँच जाते हैं उन्हें, वहाँ रहते समय, यदि 
ज्ञान हो जाता है ते ( कस्पांत में ) ब्रह्मा के साथ ara 
TH कर लेते हैं; अन्य लोग नहीं कर सकते। किंतु पर- 
SC की प्राप्ति हो जाने पर फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता |? 


यहाँ पर शओधर स्वामी ने नीचे लिखे स्पृति-वाक्य की ओर 
ध्यान दिया d ! 


TAU सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे | 
परस्यान्ते कृतात्माना प्रविशन्ति पर॑ पदस ॥ 
" — 
करपांत से जब प्रलय उपस्थित होता है तब वे लोग ब्रह्म 
के साथ, Fa की आयु के अंत में, कृतार्थ होकर परम पद 
को प्राप्त कर लेते E 


Fada में भी यही भाव ह~ . 
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SU ३८१ 
काय्यात्यये IZAT सहातः परम्‌ अभिधानात्‌ । 
=-त्र्सूत्र, ४। ३। १० 
'काये (ब्रह्मांड) के अत में उसके अध्यच्च ब्रह्मा के साथ वे लोग 
परम Tet (Aa) को प्राप्न होते हैं । श्रुति ने यही कहा है |! 
अतएव यह सिद्धांत बनाना होगा कि यद्यपि ब्रह्मतोकवासी 
की स्थिति स्वर्गलोकबासी की अपेक्षा बहुत अधिक है, fag 
करप के अत में उसका भी पतन अर्थात्‌ जन्मांतर होता है-- 
aga कि इस दर्मियान में वह ब्रह्मज्ञान का अधिकारी न हो गया 
St क्योंकि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर फिर उसे लौटना 
नहीं पड़ता; वह परम पद का अधिकारी हो जात है। 
अतएव बादरायण सूत्र में कही हुई Wala का यही भाव 
समभना होगा | 
इसी से पंडितवर श्रो कालीवर वेदांतवागीश ने शांकर 
भाष्य के अपने अनुवाद में इस अनावृत्ति के प्रसंग में लिखा 
है-_“'यहाँ पर एक और सिद्धांत का उल्लेख आवश्यक dI 
वह यो à— EATE 2 
जा लोग ईश्वरोपासना किए बिना दी-धर्थात पंचामि- 
विद्या का ग्रनुशीलन, अश्वमेघ यज्ञ, सुदृढ़ ATTA इत्यादि कमे 
के बल से--जद्यलोक में पहुँच जाते हैं उनका, TART न होने 
से, कल्प के क्षय अथवा प्रलय के अंत में पुनजन्म होता a l 


किन्तु जो लोग इश्वरोपासना Arc तत्त्वज्ञान के नियम से त्रह्म- 
लोक प्राप्त कर लेते हैं उनको फिर लौटना नहीं पड़ता । वे 
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३८२ जन्मांतर 
कल्प का अंत होने पर ब्रह्मा के साथ उत्पन्न Tease , अर्थात्‌ 
तत्वज्ञानी, होकर परिमुक्त हो जाते हैं |?” | 
गीता में इस प्रसंग में अन्यत्र कहा है कि जीव यदि 
परमेश्वर के समीप पहुँच सके तभी वह आवृत्ति के पचड़े से 
बच सकता है, नहीं ते नहों । क्‍ 
` यदू गरवा न नितत्तन्ते तद्धाम परमं wa ।--गीता, ३९। ६ 
'जहाँ जाने से फिर लौटना नहीं पड़ता वही सेरा परम 
धाम है।? परमेश्‍वर को लक्ष्य करके गीता में seas यही 
बात कही गई | 
| अव्यक्तोज्क्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं आप्य न निवत्त न्ते तद्धाम परमं मम Safar, म । २१ 
. 'जिसे परम गति कहते हैं, और जिसे पा जाने से फिर 
प्रत्यावतेन नहीं करना पड़ता--बही अव्यक्त अच्तर सेरा परम 
घाम है |? 
यही वास्तविक अनावृत्ति हे । इस अनावृत्ति को लक्ष्य 
करके गीता में कट्दा गया Q— 
तदडुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: | 
गच्छन्यएुनरातरत्ति ज्ञाननिधूतकल्मपाः l— | १७ 
[4 AT 
परमेश्वर में जिनकी बुद्धि है, परमेश्वर ही जिनका 
भात्मा है, परमेश्वर में जिनकी निष्ठा है अर परमेश्वर ही 
जिनके लिये परायण है ऐसे. ज्ञान द्वारा पाप धा डालनेवालों 
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अनावृत्ति ३८३ 


को फिर आवृत्ति नहीँ होती ! यही जन्मांतर की Rafa 
का, आत्यंतिक अनावृत्ति का, एकमात्र उपाय है | 
तमेव विदित्वातिश्नत्युसेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
श्वेताश्वतर ilu 


“उसे जान लेने पर a सृत्यु (जन्मांतर) को पार किया 
जा सकता है। अनाघृत्ति का दूसरा भागं नहीं हैं ।? 
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